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___ separate compilation 


भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
( साधारण विनियम , 1990 ) 

अधिसूचनाएं 

नई दिल्ली , 25 अक्तूबर , 1990 
सं . 3144/ सी ए डो / बांग सामान्य विनियम : - भारतीय लघु उद्योग 
विकास बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधि 
नियम , 1989 ( 1989 का 39 ) की धारा 52 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनि 
यम बनाता है , मर्थात् : - - 


( ख ) “ सवस्य " से , पधिनियम की धारा 12 फी उपधारा ( 1 ) 

के प्रधान गठित किसी समिति का सवस्य अभिप्रेत है । 
( ग ) ( i ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम 

में प्रयुक्त अन्य पदों के पर्थ यही हैं , जो अधिनियम के प्रयोजनों 

के लिए, ह . 
( ii ) इन विनियों में प्राक्त कितु विनियमों या अधिनियम में 

अपरिभाषित अन्य पदों के , यदि कोई हैं , अर्थ, यही हैं जो भार 
सीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1984 में हैं । 


अध्याय - II 


अध्याय - 1 

प्रारम्भिक 
संक्षिप्त मामः -- 1, इन विनियमों का संक्षिप्त माम भारतीय लषु 
उद्योग विकास बैंक साधारण विनियम , 1990 है । 

2. परिभाषाएं : - - पन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय 
या संवर्म के विरुध न हो : - --- 
( क ) “ अधिनियम " से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 

___ 1989 ( 1989 का 39 ) अभिप्रेत है । 


घोरं मौर समिति की मठ 
3 बोर्ड की बैठकें - ( i ) मोर्ड की बैठक प्रध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक 
वारा या उनकी अनुपस्थिति में , अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक द्वारा लघु 
उद्योग अंक के इस निमित्त नामनिर्दिष्ट मिमी कार्यपालक निदेशक या 
महाप्रबन्धक द्वारा अपने वितीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम 
एक बार बुलाई जाएगी । 

( ii ) फोई भी चार निदेशक पध्यक्ष , या प्रबन्ध निदेशक से बोर 
को बैठक बुलाने की किसी भी समय अपेक्षा कर सकेंगे और वह सवनुसार 
तुल्त बैठक बुलाएगा । 
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( iii ) बोर्ड की बैठक भारत में किसी ऐसे स्थान पर की आएगी 
बैठक बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , 

(iv ) गो की प्रत्येक मैठक की कम से कम पूर्ण दस दिन की 
सूचना की जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को उसके रजिस्ट्रीकृत 
पते पर दी जाएगी । यदि कोई प्रापात बैठक बुलाना प्रायश्यफ पाया 
जाए तो भारत में प्रत्येक निदेशक को उसकी पर्याप्त सूचना दी जाएगी , 
जिससे कि वह उसमें उपस्थित हो सके । 


( v ) जिम कामकाज के लिए बैठक बुलाई गई थी , उसमे भिन्न किसी 
कामकाज की वर्षा बोर्ड की किमी बैठक में , उस बैठक की अध्यक्षता करने 
बाले व्यक्ति और उपस्थित निदेशकों के बहुमत मी सहमति के सिवाए 
तब तक मही की जाएगी, जब तक कि लिखित रूप में उसकी पूर्ण एक 
सप्ताह की सूचना अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक को न दे दी गई हो । 


( vi ) बोर्ड के कारवार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति मोर्ड के निदे 
लकों की कुल मियत संख्या का एक तिहाई या चार निवेशकों से, वोमों 
में से जो भी अधिक हो , होगी ( उस एक तिहाई में कोई भिन्नता है तो 
उसे एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा ) । 

( vii ) बोर्ड की प्रत्येक मैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैटक 
के पश्चात यथासंभव शीघ्र निदेशकों की जानकारी के लिए परिचालित 
की जाएगी और उम पर उम बैठक या ठीक उत्तरवर्ती बैठक की अध्यक्षता 
करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 


( प ) बोर्ड को खंड ( क ) के अधीन साधारण सूचना देने वाला कोई 
निवेशक उसमें दी गई विशिष्टियों में हुए फिसी परिवर्तन की सूचना 
यथासंभष पीय देगा । 

(ग ) ऐसी कोई साधारण सूचना और उसका कोई भी मवीकरण 
प्रभाधी तभी होगा, जब कि वह, बोर्ड की बैठक में न दिया गया हो या 
संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाता है कि 
मूचना को उसके लिए जाने के पश्चात बोर्ड की प्रथम बैठक में प्रस्तुत 
किया जाए और पढ़ा जाए । 
( 4 ) बोई का कोई भी निदेशक, निवेशक के रूप में , लघु उद्योग बैंक 

द्वारा या उसफी भोर से फेंकी गई या की जाने वाली किसी 
संविधा या ठहराव पर चर्चा में न तो भाग लेगा और न उस 
पर मतदान करेगा यदि यह प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः किसी भी 
रूप में , ऐसी संविदा या ठहराव से संबंद्ध या हितबर है, नही 
उसकी उपस्थिति ऐसी चर्चा या मतदान के समय गणपूर्ति के 
प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी , और यदि वह अपना 

मन देता है तो उसका मन शून्य होगाः । 
परन्तु इसमें प्रतिबिष्ट कोई भी बात, कंपनी अधिनियम , 1956 के 

प्रान्तर्गत किसी पब्लिक कोनी अथवा उस अधिनियम के पर्या 
न्तगत किसी प्राईवेट कंपनी के साप की गई या की जाने वाली 
किसी संविदा या ठहराव को लाग नहीं होगी जो ऐसी किसी 
पब्लिक कंपनी की समनुषंगी है, जिसमें निदेशक का हित एकमाव: 
(i ) उसके 

( क ) ऐसी कंपनी के निदेशक होने में है, और 
( ख ) उसमें इतनी संख्या में या इतने मूल्य के शेयरों से 

अनधिक शेयरों के उसके धारक होने में है जो 
उसे लघु उद्योग बैंक द्वारा ऐसा निदेशक नाम 
निर्देशित किए जाने पर उसके एक निदेशक के रूप 
में नियुक्ति के लिए उसे मह बनाने के लिए 

मपेक्षित है, या 
( ii ) उसके एक ऐमा अवस्य होने में है जो ऐसा कंपनी को समारत , 

शेयर पूंजी का अधिक से अधिक से प्रतिशत धारण करता 


4 किसी निवेशक का उन विषयों के बारे में कार्रवाई न करना , 
जिमसे वह व्यक्तिगत रूप से संबद्ध या हितबद्ध है । ( 1 ) बोई का प्रत्येक 
निदेशक जो लघु उद्योग बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जाने 
वाली किसी संविदा या ठहराव में अथवा प्रस्तावित संविदा या ठहराव 
में प्रत्यक्षतः या भप्रत्यक्षतः किसी भी रूप में सम्पब या हितषत है, अपनी 
सम्बसता या हित के स्वरूप को , बोर्ड की बैठक में प्रकट करेगा । 


परन्तु किसी निदेशक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह कंपनी 
अधिनियम , 1956 के अर्थान्तर्गत किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के 
साय की जाने के लिए प्रस्तावित किमी ऐसी संविदा या ठहराव में अपने 
संबंध या हित को प्रकट करे , जहाँ उक्त संबंध या हित उसकी एकल 
रूप से प्रपया बोर्ड के किसी अन्य निदेशक या निदेशकों के साथ प्रति 
कुल मिलाकर ऐमी कंपनी की समावस्त शयर जी के दो प्रतिशत से 
पधिक नहीं है । 


( 2 ) ( क ) प्रस्तावित संविधा या प्रबन्ध की दशा में पह, प्रफटीकरण , 
जो उपविनियम ( 1 ) के अधीन बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा किया जाना 
पपेमित है , योर्ड की उस बैठक में , जिसमें संविदा या ठहराब करने के 
प्रान पर प्रपम बार विचार किया जाता है अथवा यदि वह निवेशक 
उस बैठक की तारीख को प्रस्तावित संविवा या ठहराव से सेबर या हिस 
पर नहीं था , तो अब वह इस प्रकार संबद्ध या हितबस हो जाता है , 
उसके पश्चात् की गई बोर्ड की प्रथम बैठक में किया जाएगा । 


5. समितियां ( 1 ) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

गठित कोई भी समिति , उसको मौंपी गई शक्तियों के प्रयोग 
में ऐसे साधारण या विशेष निदेशों से भाषन होगी, जो कोई 

समय - समय पर दे । 
( 2 ) किसी ऐमी समिति की बैटकें भारत में ऐसे स्थान पर, मो 

बैठक बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , समय 
समय पर बुलाई आ सकेंगी । ऐसी बैठकों के लिए पर्याप्त 

सूचना की जाएगी । 
( 3 ) किसी ऐमी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल 

सदस्यों के एक तिहाई से या दो सदस्यों से, पोनों में से 
जो भी अधिक हो , होगी ( इस एक तिहाई में कोई 

भिम है तो उसे एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा ) । 
( 4 ) चिनियम 4 का उपबंध किसी ऐसी समिति के प्रत्येक 

सदस्य को पऔर उसकी बैठकों को वसे ही लागू होंगे 
जसे वह विनियम बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और उसकी बैठको 
को लागू होता है । 


( ब ) किसी अन्य संविधा या ठहराव की वणा में अपेक्षित प्रकटन , 
उस निदेशक के उस संविदा या ठहराव से संबद्ध या हितवर हो जाने के 
पश्चात् हुई योर्ड की प्रथम बैठक में किया जाएगा । 


( 3 ) ( क ) उपविनियम ( 1 ) पौर ( 2 ) के प्रयोजन के लिए किसी 
निदेशक द्वारा बोर्ड को की गई इस प्रभाव की साधारण सूचना को 
शिवह किसी विनिर्दिष्ट निगमित निकाय का सदस्य है या किसी विमि 
विष्ट फर्म का सदस्य है और उसे किसी ऐसी संविदा या ठहराव में , जो 
उस निगमित निकाय या फम के साथ , उस सूचना की तारीख के पश्चान 
किया जाए , सेबर या हिताय समझा आए, इस प्रकार की गई किसी 
संविधा या ठहराव के बारे में संबंध या पित्त का पर्याप्त प्रकटन 
समझा जाएगा । 


परन्तु यदि किसी ऐसे सवस्य ने विनियम 4 के अधीन बोर्ड को कोई 
सूचना दी है तो उसके लिए यह प्रावश्यक नहीं होगा कि वह उस उप 
विनियम के अनुसरण में अपने संबंध या हित का और प्रकटन करें । 


[ भाग IIT -- खण्ड 4] 
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अध्याय III 
निदेशकों और सदस्यों की फीस और भत्ते 


8. निधेशकों और समिनि के सवस्यों की फीस और भत्ते : 
( 1 ) (i ) निदेशक बोर्ड की ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें 

वे उपस्थिति होते है, 250 रु या बोर्ड द्वारा 
विनिविष्ट भम्य रफम फीस के रूप में प्राप्त करने 

के हकदार होंगे , 
( 2) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

गठित किसी समिप्ति का प्रत्येक मवस्प , जब तक कि 
उसे कोई पारिश्रमिक जिमके अन्तर्गत लघु उद्योम से 
मिलने वाले प्राकस्मिक पारिश्रमिक से भिन्न मानदेय 
भी है , प्राप्त नहीं होता है , ऐसी समिति की प्रत्येक 
उस बैठक के लिए जिसमें वह उपस्थिति होता 
है , 250 रुपए या मोर वारा विनिविष्ट अन्य रकम 

फीस के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा । 
परन्तु प्रध्यक्ष को या प्रबंध निदेशक को या किसी निदेशक को , 
जी सरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या फिमी पब्लिक संक्टर 

के प्रतिष्ठान का अधिकारी है, कोई फीस संदेय नहीं होगी । 
( 2 ) ऐसी फीस के अतिरिक्त , निदेशकों और सदस्यों को उनके यात्रा 
व्ययों की प्रतिपूर्ति ऐसे मापमान या प्राधार पर की जाएगी 
जो बोर्ड बारा समय- समय पर विनिविष्ट किया जाए या ऐसे माप 
मानों पर की जाएगी जिसके लिए भिदेशक और सवस्प , यथा 
स्थिति , सरकार , विकास बैंक या रिजर्व बैंक या उन्हें नाम 
निविष्ट करने वाले संबंधित संगठन में हकवार हैं : 


हुए भी जहां कोई प्रतिभूति एक या अन्य व्यक्तियों द्वारा पारित है यहाँ, 
यथास्थिति , कमान धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिन्हें एकमात्र धारक या सभी धारकों 
की मृत्यु पर ऐमी प्रतिभूति पर शोध्य रकम का संदाय किया जा सकेगा : 

परन्तु जब प्रतिभूति दो या अन्य व्यक्तियों द्वारा पारित है और ऐसी 
प्रतिभूति के निर्गमन के निबंधनों में उनरमीवी या उत्तरनीधीयों को उस पर 
शोध्य रकम के संदाय के लिए उपबंध है तब नामनिर्देशिती सभी धारकों 
की मृत्यु पर ही प्रतिभूति पर रकम प्राप्त करने का हकवार होगा । 

परन्त यह पौर कि इस विनियम की कोई बात किसी ऐसे दावे पर 
प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी मृनक धारक के किसी प्रतिनिधि का प्रतिभूति 
पर शोध्य किसी रकम की बाबत नामनिर्देशिती के विरूव हो । 

( 2 ) यदि उपविनियम ( 1 ) के अधीन दो या अधिक व्यक्ति नाम 
निर्दिष्ट किए जाते हैं तो प्रतिभूति पर शोध्य रकम नाम निर्देशितियों के बीच 
मामनिर्देशन में विनिविष्ट रीति में वितरित की जाएगी , और ऐसे विनिर्देश 
के अभाव में रकम सभी नामनिर्देशितियों के बीच बराबर-बराबर वितरित 
की जाएगी : 

परन्तु यह कि यदि कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा 
नाम निर्देशन गोध्य रकम के केवल एक भाग से संबंधित है तो पूर्ण रकम 
या उसका वह भाग जिससे नामनिर्देशन संबंधित नहीं है उन व्यक्तियों 
को संदत्त किया जाएगा. जो विनियम 7 के उपविनियम ( 2 ) के अधीन 
उसके हकदार हों । 

( 3 ) उपविनियम ( 1 ) के अधीन कोई नामनिर्देशन, ययास्थिति , 
एकमात्र धारक या ममो धारकों द्वारा मिलकर इन विनियमों की अनुसूची - III 
के प्रा 1 में किया जा सकेगा । 

( 4 ) उस प्रतिमूति की पायत ही कोई नामनिर्देशन किया जा 
सकेगा जो धारक की थ्यष्टिक हैसियत में है उसकी बाबत नहीं जो 
किमी पद के धारक के रूप में किसी प्रतिनिधिक हैसियत में या 
अन्यथा धारित है । 

( 5 ) जहाँ नामनिर्देशिती मवयस्क है यहो, यथास्थिति, एकमात्र 
धारक या सभी धारक मिलकर नामनिर्देशिती की प्रवयस्कता के दौरान 
प्रतिभूति पर शोध्य रकम पाने के लिये किसी व्यक्ति को ( जो 
प्रवयस्क न हो ) मियुक्त कर सकेंगे । 

( 6 ) जहाँ प्रतिभूति किसी मबयस्क के नाम में धारित है वहाँ 
नामनिर्देशम, यदि कोई हो , प्रबयस्क की भोर मे कार्य करने के लिए 
विधिक रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा किया जायेगा । 

( 7 ) मामनिर्देशन, लघु उद्योग बैंक को इन विनियमों की 
प्रन्सची-III के प्ररूप II में आवेदन प्रस्तुत करके प्रतिस्थापित या रए 
किया जा सकेगा । 

( 8 ) भामनिर्देशन, या प्रतिस्थापन या किसी नामनिर्देशन फा 
रद्दकरण , लघु उद्योग बैंक की पहियों में रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और 
रजिस्ट्रीकरण का तभ्य प्रतिभूति पर लिखा जायेगा तथा ऐसे रजिस्ट्री 
करण पर , यथास्थिति , नामनिर्देशन, प्रतिस्थापन या रहकरण उस तारीब 
मे प्रभावी समझा जायेगा जिसको यह प्रस्तुत किया गया था । 

( 9 ) इस विमियम के मधीन सम्यक् रूप से किये गये और 
रजिस्ट्रीकृत किसी नामनिर्देशन के अधीन प्रतिभूति से संबंधित अधिकारों 
पर, जो किसी नामनिर्देशिती ने अर्जित किये हैं प्रतिभूति की गावत 
विप्रतिक स्क्रिप के जारी किये जाने के कारण प्रभाव नहीं पडेगा 
पौर मामनिर्देशितो को विप्रतिक स्क्रिप के संबंध में वही अधिकार होंगे 
जो उसके मूल स्त्रिप में थे । 


( 


अध्याय IV 

साधारण उपबंध 
7. किसी प्रतिमूर्ति के घारक की मृत्यु पर संदाय : - -- ( 1 ) किसी 
प्रतिम ति के मृतक एकमात्र धारक के ( चाहे हिंदू हो , मुस्लिम हो , फारसी 
हो या अन्य कोई हो ) निष्पादक या प्रशासक या प्रतिभूति की बामत 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 ( 1925 का 39 ) के भाग 
10 के अधीन जारी किए गए किसी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का 
मारक वह व्यक्ति या वे व्यक्ति होंगे जिन्हें उस प्रतिभूति में कोई हक 
आने वाले व्यक्ति के रूप में लघु उद्योग बैंक द्वारा मान्यता दी जा सकेगी । 

( 2 ) भारतीय संविदा अधिनियम , 1872 ( 1872 का 9 ) की धारा 
45 में किसी बात के होते हुए भी किसी प्रतिभूति की दशा में जो दो 
या अधिक धारकों , को संदेय है, उत्तरजीवी या उत्तरजीवीगण और, 
अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर उसके निष्पादक , प्रशामक या कोई व्यक्ति 
जो ऐसी प्रतिभूति की बाबत , उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही ऐसा 
व्यक्ति होगा जिसे उस प्रतिभूति पर कोई हक रखनेयाले व्यक्ति के रूप में 
लघु उद्योग बैंक द्वारा मान्यता दी जा सकेगी । 

( 3 ) लघु उद्योग बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने 
के लिए तब तक भाषद्ध नहीं होगा अब तक कि उन्होंने भारत में सक्षम 
म्यायालय या कार्यालय , यथास्थिति , प्रोबेट या प्रशासन- पन्न अभिप्राप्त न कर 
लिया हो । 

( 4 ) उपविनियम ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) में किसी बात के होते हुए 
भी जहाँ लघु उद्योग बैंक अपने पूर्ण विवेक से यह ठीक समझना है जहाँ 
लघु उद्योग बैंक के लिए प्रोमेट या प्रशासन पत्र या मन्य विधिक प्रतिनिधित्व 
पेश करने से , छूट घेना विधिपूर्ण होगा । यह छूट भतिपूर्ति के बारे में या 
पन्यथा ऐसे निर्वचनों पर दी जा सकेगी जो बैंक ठीक समझे । 

8. यह रीति जिसमें जमाकर्तामों या प्रतिमूसियों के धारकों द्वारा 
नामनिर्देशन किया जा सकेगा :- - ( 1 ) विनियम 7 में किसी बात के होते 


स्पष्टीकरण : 
विनियम 7 और 8 के प्रयोजन के लिये " प्रतिभूति " से पभिप्रेत है : 
( क ) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के खेर ( क ) के 

मधीन पुरीघृत कोई रिचर , 
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- - - - - - - - - - - -- --- - - - - - 
( स ) अधिनियम की धारा 15 को उपधारा ( 1 ) के पंड ( घ ) द्वारा हस्ताक्षरित पौर सत्यापित किये जा सकेंगे जो पूर्वगामी विनियम 
के अधीन स्वीकत कोई मिक्षेप , या 

द्वारा या उसके अधीन लघु उदोग बैंक के लिये और उसकी पोर से 
( ग ) किसी अन्य विधि के अधीन अनाई गई किसी स्कीम के 

पस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये सशक्त है । 
अधीम स्वीकृत कोई अन्य निक्षेप । 

___ 12. बंधपनों का निर्गमनः --- ( i ) लघु उद्योग मैक के बंधपत्र या 
9. लघु उद्योग बैक पर पाबद्धकर संविधायें किस रीति और प्रारूप 

डिबेंचर , प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निवेशक 
में निष्पापित की जा सकेंगी :-- - ( 1 ) लघु उद्योग बैंक को मोर 

भोर या महा प्रबंधक के इस्ताक्षर गे निर्गमित किये जा सकेंगे जो 
संविधाये लिखित रूप में की जा सकेगी । जिन पर बैंक के भभिव्यक्त 

मुद्रित , उत्कीर्ण या पिथोग्राफ किया हुमा या , ऐसी अन्य यांत्रिक 
या विवक्षित प्राधिकार के अधीन कामरत किसी व्यमिस द्वारा 

प्रत्रिया द्वारा जिमका लघु उद्योग बैंक निदेश दे, छपा हुआ हो सकेगा । 
हस्ताक्षर किये जायेंगे और में उसी रोति से परिवर्तित या उन्मोदिप्त की 

( ii ) इस प्रकार मुद्रित , उत्कीर्ण, लियोग्राफ किया हुआ या अन्यथा 
जा सकेंगी । 

छपा हुमा हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो वह हस्ताक्षर 

कर्ता द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा गया हो । 
( 2 ) इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार की गई सभी संविदायें 
विधिमान्य भौर लघु उद्योग बंक पर भाववकार होंगी । 

___ 13. सामान्य मुद्रा : - - लघु उद्योग बैंक की सामान्य मुद्रा बोर्ड के 

संकल्प के अनुसरण में ही और कम से कम दो निवेशकों की उपस्मिति 
___ 10. लघु उद्योग बैंक के लेने , रसीवें और वस्तावेज किसके द्वारा 

में ही किसी भी लिखत पर लगाई जायेगी अन्यथा नहीं । इन दो 
हस्ताक्षरित होंगे : - लषु उद्योग बैंक के प्रबंध निदेशक , कार्यपालक 

मिवेशकों के अन्तर्गत अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक है, जो अपनी उपस्थिति 
निवेशकों, महा प्रबंधक , उप महा प्रबंधक , सचिव और मुसम लेखाकार , 

के प्रतीकस्वरूप , लिखत पर अपने नाम हस्ताक्षरित करेंगे और ये 
प्रबंधक और उप प्रबंधक तथा लघु उद्योग मैंक के ऐसे अधिकारियों को 

हस्ताक्षर ऐसे किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर से पथक होंगे जो साक्षी के 
जिन्हें बोई इस निमित्त प्राधिकृत करे, लघु उद्योग बैंक में लिये और 

रूप में उस लिखत पर हरताक्षर करे । 
उसकी मोर से कोई सं विवा करने और बचन पन , स्टाक -रसीव, स्टाफ 
रिचर, पोयर प्रतिभूतियां मार मास में हक दस्तावेजों को , जो लघु 

___ 14. तुलन- पान तथा लाभ और हानि लेखा : - - लघु उद्योग बैंक का 
उद्योग बैंक के माम में है या उसके नाम में धारित है या उसके द्वारा 

वार्षिक लेखा निम्नलिखित रीमि मे तैयार किया और दिया जायेगा । 
धारित हैं, पृष्ठांकित मौर पम्तरित करने तथा लघु उद्योग बैंक के चालू 
पौर प्राधिकृत कारबार में विनिमय -पन और अन्य लिखतें लिखने 

( 1 ) इन विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में दिये गये 
स्वीकार और पृष्ठोकित करने सपा ऐसे कारभार से संबंधित अन्य 

प्रारूपों में साधारण निधि का प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च 
सभी लेखामो, रसीदो सौर यस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये 

को तुलन पन तथा उस वर्ष के लिये लाभ और हामि 
पृषफतः किया जाता है । 

लेखा, और . 
11. पादपत्र प्रावि किस के द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे : --- ( ii ) इन विनियमों की अनुसूची 17 मोर 2क में दिये गये 
पादपन, लिखित कथन, शपथपन और विधिक कार्यवाहियों से संबंधित 

प्रारूपों में लघु उद्योग विकास सहायता निधि का प्रत्येक वर्ष 31 
सभी प्रम्य दस्तावेज लघु उद्योग बैफ की भोर से ऐसे किसी भी अधिकारी 

मार्म को तुलन- पत्र तथा उस वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा 


साधारण निधि 


पनुसूची 1 
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
31 माचं . . . . . . . . . . . . . को तुलन पत्र 
दायित्व 


पूर्व वर्ष 


इस वर्ष 


1. पूंजी : 

प्राधिकृत 
पुरोघृत पार ममावत 


2. पारक्षितियां पौर निधियां 

( 1 ) प्रारक्षित निधि 
( 2 ) प्रारक्षितियां 
( 3 ) राष्ट्रीय इक्विटी निधि 
( 4 ) मम्य निधियां 


3. पान, मनवान, संदान और उपकृतियां 

( 1 ) सरकार से 
. ( 2 ) अन्य स्रोतों से 
4 . ध पत्र और डिबेंचर, 
5. निक्षेप 
6. उधार : 


[ भाग II - Nण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


साधारण निधि 


अनुसूची 1 ( आरी ) 

दायित्व 


पूर्व वर्ष 


इस वर्ष 
-- - - - - - - - ₹ . 


( 1 ) भारतीय रिजर्व बैंक से 

( क ) स्टाक निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूति 
( स ) विनिमय पनों या वपनपनों द्वारा प्रतिभूति 
( ग) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक प्रत्यय ( वीर्णकालिक प्रवर्तन ) 

निधि में से 


( 2 ) भारत सरकार से : 

( क ) म्पाजमुक्त उधार 


( ख ) विदेशी उधार-व्यवस्था मझे 

( ग ) अन्य उधार 
( 3) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से : 
( क ) बकाया निवेश सूची मावि 

के अंतरण म 
( ख ) अन्य उधार 
( 4 ) अन्य स्रोतों में 

( 5 ) विदेशी मुद्रा में 
7 पाल वायित्व और उपबंध 
8. लाभ और हानि लेखा : 
संलग्न लेखे से मंतरित लाम का प्रतिशेष 
घटाइए : विनियोजन 
घटाइए : भारतीय लघु उपोग विकास बैंक अधिनियम , 1989 की धारा 29 ( 2 ) के निबंधमों के अनुसार विकास बैंक को 

अंतरणीय प्रतिशेष 


- - - - - -- - - - - --- - - 


- - .. . . . . . . 


. 


समाश्रित पायित्व : 

( 1 ) बैंक के विषय वावे जो ऋणों के रूप में प्रभिस्वीकृत रहीं हैं 
( 2) प्रतिश्रुत प्रत्याभूतियों के कारण 
( 3 ) निम्नकिन बचन बयतामों के कारण 
( 4 ) अंशतः संवत्त शेयरों, रिषरों प्रापि पर मांगी म गई राशियों के कारण 
( 5) वे मनराशियो जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से वायी है 


साधारण निधि 


मास्तियां 


पूर्व पर्व 


इस वर्ष 


1. नकदी और बैंक प्रतिशेष : 

( 1 ) हाप में नकदी पार भारतीय रिजर्व बैंक में प्रतिशेष 
( 2 ) अन्य बैंकों में प्रतिशेष : 

( क ) बालू खाते में 
( ख ) निक्षेप बाते में 
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साधारण निधि 


अनुसूची ( 1) ( जारी ) 

मास्तियाँ 


पूर्ष वर्ष 


इस वर्ष 


2 . विनिधान : * 

( 1 ) पेन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में 
( 2 ) वित्तीय संस्थानों के स्टाको, शेयरों, अधपत्रों पौर डिवेयरों में 

( 3 ) प्रौद्योगिक समुत्थानों के स्टाकों, शेयरों मंधपक्षों पौर डिवेंचरों में 
3. उधार और अग्रिम राशियां : 

( 1 ) अनुसूचिस बैंकों , राज्य सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 
( 2) प्रायोगिक समुत्थानों को 
4. मितिकाटे पर भुनाई गए या मितिकाटे पर पुनः मुनाए गए विनिमय पत्र पौर वचनपत्र : 
5. परिसर 

( लागत में से प्रवक्षयण पटाकर ) 
* यवि बाजार मूल्य नहीं मूल्र से कम है तो बाजार मूल्य प्रति किया जाए । 
6 . अन्य स्थिर प्रास्तियां । 

( लागत में से प्रवक्षयण घटाकर ) 
7. अन्य पारितयां 


8. लाभ और हानि लेखा 
(पिछले तुलन-पत्र का प्रतिशेष संलग्न लेखे से प्रतरित लाम/ हानि 


साधारण निधि 


मनुसूची II 
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 

31 मार्च को समाप्त हुए 


वर्ष का . लाभ और हामि लेवा 


पूर्व वर्ष 


इस वर्ष 


व्यय 


1 . निक्षेपों , उधारों मादि पर संवत्त व्याज 
2. स्थापन व्यय 
3. निदेशकों मौर समिति के सदस्यों की फीस और व्यय 
4. लेखा-परीक्षकों की फीस 
5. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था मावि 
6. विविध प्रभार 
7. क महसूल, तार और टिकट 
8. लेखन-सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन मावि 
9. अपमायण 
10. मिनिषानों के विक्रय पर शुद्ध हानि ( पो भारक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि मा बासे में नामे नही गली गई है ) 
11. अन्य व्यय 
12. तुलन पत्र में पाया गया लाभ प्रसिदोष 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


साधारण निधि 


अनुसूची II (जारी ) 

पाय 


पूर्व वर्ष 


इम पर 
- - -- - - - 


( वर्ष के दौरान से पौर शंकास्पद ऋणों के लिए 
किए गए उपबंध और अन्य भावश्यक और समीचीन 

उपबंधों को घटाए ) 
1. म्याण और मितीफाटा 
2. विमिधानों से माय 
3. कमीशन , दलाली प्रादि 
4. विनिधानों के विक्रय से शुद्ध लाभ ( जो प्रारक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि या खाते में जमा नहीं किया गया है ) 
5 . अन्य प्राय 
6. सूलन-पत्र में ले जाया गया हानि प्रमिशेष 


पषु उपोग बिकाम सहायता निधि 


अनुसूची 1 "क " 
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
31मार्च. . . को तुलन पत्र 

रायित्व . 


पूर्व वर्ष 


इस वर्ष 


1 प्रारमितियां पौर निधियो : 

( 1 ) आरक्षित निधि 
( 2 ) अन्य निधिया 

( 3 ) प्राझिलिया 
2 . उधार : 

( 1 ) भारत सरकार से 

{ 2 ) अन्य स्रोतों में 
3. पान, अनुदान , संदान पौर उपकृतिमा . 

( 1 ) सरकार से 

( 2 ) अन्य स्रोतों मे 
+ पम्प दायित्व और उपबंध 
5. लाभ पोर हानि लेखा : 

पिछले तुलन-पन का अतिशेष 
संलग्न लेखे से अंतरित लाभ हानि 


पूर्व पर 


इसवर्ष 


समाश्रित पायित्व : 
1 . बैंक के विस्य दावे को ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है, 
2. प्रतिथुन प्रत्याभूतियों के कारण 
3. निम्माकन पचमबद्धतामों के कारण 
4. अंशतः संवत शेयरों, रिचरों भादि पर 

मांगी गई धनराशियों के कारण 
5. वे धनराशियां जिनके लिए बैंक समानित गप से दायी है । 


मास्तियां 


इस वर्ष 


1. नकवी पीर बैंक प्रतिष : 

( 1 ) हाथ में नकदी मार भारतीय रिजर्व क मैं मतिर 
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मष उद्योग विकास सहायता निधि 


अनुसूची II " क " 
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
31 मार्च. . . को समाप्त हुए वर्ष 

का लाभ और हानि लेखा 


पूर्व वर्ष 


ध्यय 


इसवर्ष 


( 2 ) अन्य बैंक में प्रतिशेष : 

( क ) चालू खाते में 

( ब ) निक्षेप खाते में 
2 मिनिधान : 

( 1 ) केन्द्रीय पोर राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में 

( 2 ) प्रौद्योगिक समुस्थानों के स्टाकों , शेयरों , बंधपनों और विंचरों में 
3. ऋण मौर अप्रिम राशिया . . 
4. पन्य आस्तियां 
5. लाभ और हानि लेखा : 

पिछले तुलन- पान का प्रतिपोष 

संलग्न लेखे से अंतरित किया गया लाभ / हानि 
1. उधार पर मंवत्त म्याण 
2 . स्पापम म्पय 
3. लेखापरीक्षकों की फीस 
4 किरापा, कर , बीमा , प्रकाश-व्ययम्मा प्रावि 
5. विधिक प्रभार 
6 . गफ महसूल, तार और टिकट 
7. लेखन- सामग्री मुद्रण विज्ञापन प्रादि 
8 बिनियानों के विक्रम पर शुद्ध हानि (ो प्रारमितियों में या किसी विशिष्ट मिधि मा बासे में नामे नहीं गली गई है । 
9. अन्य व्यय 
10. तुलन - पन्न में ले जाया गया लाभ प्रतिशेष 


माय 
( वर्ष के दौरान इमत और शंकास्पद ऋ णों 
के लिए किए गए उपवध पौर प्रन्य प्रावश्यक 
पौर समीचीन उपमन्यो को पटाइए ) 


1. प्याज 
2. विनिधानों से प्राय 
3. कमीशन , वसाली प्रावि 


4. विनिधानों के विक्रय से शुर लाभ 

( जो पारमितियों में या किसी विशिष्ट 
निधि या खाते में जमा नहीं किया गया है ) 


3. प्रम्य प्राय 


6. तुलन-पत्र में ले जाया गया हामि प्रतिशेष 


[ भाग III -- 
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भारत का राजपा : असाधारण . 


पनुसूची III 

लघु योग विकास सहायता निधि 
( विनियम देखें ) 

प्रहप - I 

मामनिर्देशन नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन का प्ररुप 
1 . म / हम - - - - - - 

- -- ( धारक / धारकों का / के नाम ) निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिविष्ट करता करते हैं जिस/ 
जिमको मेरी/ हमारी अषयस्क धारक की मत्यु हो जाने की दशा में नीचे विनिविष्ट प्रतिभूतियों पर शोध्य रकम संवत्त की जाए : - - 
कमसं . 

निर्गमन की 

मंकित 
संख्याक 

तारीख 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - 


मूल्य 


-- 


- - - 


- 


- - 


पता 


नामनिर्देशिती 

जम्म -तिमि 
( यवि नामनिर्देशिती अपयस्क है ) 


संवेय रकम का 
प्रतिशत * 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


2. 1ऊपर क्रम सं . - --- -- - - - -------- -- -- ------ ------- - -- -- - - - --- -- ---- - - -पर मामनिर्देशिती प्रवयस्क है/ हैं इसलिए मैं , श्री / 
का मारी - - - --- - ---- - 

--- - -- - ( नाम पार पूरा पता ) को मेरी /हमारी/ अवयस्क मारक की ऐसे नामनिर्देशिती/ नाम-मिशितियों 
को अवयस्कता के दौरान मुत्यु हो जाने को बराा में प्रतिभूतियों पर शोध्य रकम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/ करते हैं । 

यह नामनिर्देशन मेरे हमारे द्वारा सारीम --- --- - --- - - को किए गए नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में है जो लघु उद्योग बैंक की पहियों में - - - - -- 
को रजिस्ट्रीकृत है पूर्ववर्ती नामनिर्देशन इस नामनियन के रजिस्ट्रीकरण पर रा हो जाएगा । 

( धारका के हस्ताक्षर ) 


माक्षियों के हस्ताक्षर और पते 


-- - ---- - ---------- ---- -- -.. . 


---- - - - - --- - --- - 


-- -- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


" इस स्तम्भ में प्रत्येक नामनिर्देशिती को संवेय कुल रकम का प्रतिशत लिखें । 
। इस पैरा को तब काट में जब नामनिवेशम किसी अवयस्क के पक्ष में नहीं है । 
इस पैरा को तब काट दें जब नामनिर्देशन पहले किए गए नाम- 

निशन के प्रतिस्थापन में नहीं है । 
यदि प्रतिभूति किसी अवयस्क के नाम में धारित है तो नाम- 

निशम पर प्रवयम्फ की मार से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति 
द्वारा हस्ताभर किए जाएंगे । 

प्ररुप- II 

नामनिर्देशन के रहकरण का प्रारूप 
मैं हम ...- ~- -- - - -- - - - - -- -- ( बारक /धारकों का /के नाम ) मेरे / हमारे द्वारा विनिर्विष्ट प्रतिभूतियों की बावस तारीख - -- - ---- - - को किए गए , 
पौर - - - - -- - को रपिस्ट्रीकृत नामनिर्देशन को इसके द्वारा रा करता हूं/ करते हैं । 
क्रम से . वर्णन 

भिन्न सख्याक निर्गमन की तारीख 

अंकित मूल्य , 
__ -- - - - - -- -- - - 


- - 


- - 


- 


• - - - - 


- 


- - - - - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - - 
. - - 


. 


. 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 


- - - 


समानः 


तारील . 


( धारक के हस्ताक्षर ) 


( धारक का नाम ) 


साक्षियों के हस्ताक्षर और पते 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- . ... -- - . 
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I 


- 


- 


- 


पाद टिप्पण : - - प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने 12 जून, 1990 के अपने पत्र द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 

HTATET forfTH , 1990 77197 para fati 


SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 


OF INDIA 
(General Regulations, 1990 ) 

NOTIFICATIONS 
New Delhi, the 25th October, 1990 
F . No. 31441CAD . Bond General Regulations . 
In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of Section 52 of the Small Industries Develop 
ment Bank of India Act, 1989 ( 39 of 1989 ), the 
Board of Directors of Small Industries Development 
Bank of India hereby make the following Regula 
tions, namely : 

CHAPTER I 

INTRODUCTORY 
1 . Short Title .- - There Regulations may be called 
the Small Industries Development Bank of India 
General Regulations, 1990 . 

2 . Definitions. In thesc Regulations , unless there 
i anything repugnant in the subject or context : 
( a ) " the Act " means the Small Industries 

Development Bank of India Act, 1989 ( 39 

of 1989) . 
(h ) “ Member " means member of any Com 

mittee constituted under sub - section ( 1 ) of 

Section 12 of the Act. 
( c ) ( i ) other expressions used but not dined 

in there Regulations and used in the 
Act have the meanings respectively 
assigned to them for the purpos : s of 

the Act ; 
( 11) other expression : used but not defined , 

either in these Regulations or in the 
Act shall have the meanings, if any , 
respectively assigned to them in the 
Industrial Development Bank of Irdia 
Act, 1964 . 

CHAPTER II 
MEETINGS OF BOARD AND COMMITTEE 


( iii) Meetings of the Board shall be held at such 
place in India as may be specified in the notice 
convening the mecting , 

( iv ) At least ten clear days notice shall be given 
of each meeting of the Board and such notice hall 
be sent to every director at his registered address , 
Should it be found necessary to convene an emer 
gency meeting , sufficient notice shall be given to 
every director in India to enable him to attend . 

(v ) No buriness other than that for which the 
meeting was convened shall be discussed at a meeting 
of the Board , except with the consent of the person 
presiding at the meeting and a majority of the 
directors present, unless one clear week s notice has 
been given of the same in writing to the Chairman 
or the Managing Director. 

(vi) Quorum for the transaction of business of the 
Roard shall be one - third of the total appointed 
strength of the Board ( any fraction contained in that 
one - iliird heing rounded off as one ), or four directors , 
whichever is higher. 

( vii ) A copy of the proceedings of each meeting 
of the Bard shall be circulated as soon as possible 
thereafter for the information of the directors and 
shall he signed by the person presiding at that or 
the next succeeding meeting . 

4 . No director to deal with matters with which he 
is personally concerned or interested. ( 1 ) Every 
director of the Board who i in any way , whether 
directly or indirectly , concerned or interested in a 
contract or arrangement, or proposed contract or 
arrangement, entered into or to be entered into , by 
Or on behalf of the Small Industries Bank , shall 
disclose the nature of his concern or interest at a 
meeting of the Board : 
Provided that it shall not be accessary for a 

director to disclose his concern or interest 
in any such contract or arrangement pro 
posed to be entered into with a company or 

foreign company within the meaning of 
the Companies Act, 1956 , where the con 
cem or interest consists only in his holding 
cither singly or together with any other 
director or directors of the Board in the 
aggregate not more than two per cent of 

the paid - up share capital in such company . 
( 2 ) ( a ) In the case of a proposed contract or 
arrangement, the disclosure required to he made hv 

director of the Board under sub - regulation ( 1 ) shall 
he made at the meeting of the Board at which the 

piretion of enterino into contract or arrangement is 
fi - et tal-en into consideration , or if the director was 
mint 7 * the rate of that meeting concerned or interest 
en in the promised contract or arrangement at the 
firrt meeting of the Board held after he becomes so 
concerned or interested , 


3. Meetings of the Board .-- -( i) Meetings of the 
Boord shall he convened by the Chairman of the 
Managing Director or , in their abrence , hy an 
Executive Director or General Manarer of Small 
Industries Bank nominated hv the Chairman of the 
Managing Director in this behalf , at least once in 
each quarter of its financial year, 


( ii ) Any four director may require the Chairman 
or the Monaging Director to convera il martina of 
the Board , at any time and he shall forthwith convene 
a meeting accordingly . 
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(3 ) The quorum for the meeting of any such 
Committee shall be one - third of its strength any 
fraction contained in that one - third beipg founded 
off as one) or iwo mcmbers , whichever is higher . 

( 4 ) The provision of Regulation 4 shall apply to 
every member and to mectings of any such com 
mitted in the same manner as that Regulation applies 
to every Director and to pcetings of the Board : 

Provided that if any such member has given any 
notice under Regulation 4 to the Board , it shall por 
be necessary for him to further disclose his concern 
oi interest in pursuance of this sub - regulation . 

CHAPTER UI 
FEES AND ALLOWANCES OF DIRECTORS AND 

MEMBERS 


(b ) In the case of any other contract or arrange - . 
ment the required disclosure shall be made at the 
first meeting of the Board held after the director 
becomes concerned or intere ted in the contract or 
arrangement. 

( 3 ) (a ) For the purpose of sub - regulations (1) 
and ( 2 ) a general notice given by a director to the 
Board to the effect that he is a director or a member 
of a specified body corporate or is a member of a 
specified firm and is to be regarded as concerned 
or interested in any contract or arrangement which 
may , after the date of the notice , be entered into 
with that body corporate or firm , shall be deemed 
to be a sufficient disclosure or concern or interest in 
relation to any contract or arrangement so made. 

(b ) - A director giving general notice to the Board 
under clause ( a ) shall , as soon as possible , give 
notice of any change in the particulars contained 
therein . 

(c ) No such general notice , and no renewal thereof, 
shall be of effect unless either it is given at a meet 
ing of the Board or the director concerned takes 
reasonable steps to secure that it is brought upon 
and read at the first meeting of the Board after 
it is given . 

( 4 ) No director of the Board shall as a director 
take any part in the discussion of, or vote on , any 
contract or arrangement entered into or to be entered 
into by or on behalf of the Small Industries Bank , 
if he is in any way , whether directly or indirectly , 
concerned or interested in such contract or arrange 
ment ; nor shall his presence count for the purpose 
of forming a quorum at the time of such discus ion 
or vote ; and if he does vote , his vote shall be void : 

Provided that nothing herein contained shall 
apply to any contract or arrangement entered into 
or to be entered into with a public company within 
the meaning of the Companies Act , 1956 , or a pri 
Vate company within the meaning of that Act which 
is a subsidiary of any such public company in which 
the interest of the Director consists solely : 

(i) in his being 

( a ) a director of such company and 
( b ) the holder of not more than shares of 

such number or value therein as is requi 
site to qualify him for appointment as a 
director thercof , he having been nomi 
nated as such director by the Small 

Industries Bank , or 
( ii ) in his being a member holding not more 

than two per cent of the paid - up share 

capital of such company. 
5 . Committees - ( 1 ) Any Committee constituted 
under sub -section ( 1) of Section 12 of the Act shall , 
in the exercise of the powers entrusted to it , he 
bound by such general or special directions as the 
Board may give from time to time. 

( 2 ) Meetings of any such Committee may be 
convened from time to time at such place in India 
as may be specified in the notice convening the 
meetings . Sufficient notice shall be given for such 
meetings. 


6 . Fees and allowances of directors and members 
of the Committees. - ( 1) (i) The directors shall be 
entitled to receive a fee of Rs. 250 or such other 
amount as may be specified by the Board for each 
meeting of the Board which they attend ; 

(ü ) every member of any committee constituted 
under sub - section ( 1 ) of Section 12 of the Act chall, 
unless he is in receipt of any remuneration , includ 
ing honorarium , other than casual remuneration , from 
the Smal Indusirics Bank be entitled to receive fee 
of Rs. 250 or such other amount as may be specified 
by the Board for each meeting of such committec , 
which he attends. 

PROVIDED THAT no fees shall be payable to 
the Chairman or to the Managing Director or to any 
director , who is an official of the Government, the 
Reserve Bank of the Development Bank or any 
public sector organisation . 

(2 ) In addition to such fee , directors and members 
shall be reimbursed their travelling expenses on such 
scales or basis , as may be pecificd by the Board 
from time to time, or on such scales , which the direc 
tors and members are entitled to in the Government , 
Development Bank , or Reserve Bank or the respective 
organisation nominating them , as the case may be . 


CHAPTER IV 

GENERAL PROVISIONS 
7 . Payment on the death of the hold of a secu 
rity . - ( 1 ) The executors or administrators of a decea 
sed sole holder of a security (whether a Hindu , 
Mohammedan , Parsi or otherwise ) or the holder 
of a succession certificate issued under Part X of the 
Indian Succession Act, 1925 ( 39 of 1925 ) in res 
pect of the security shall be the only person or 
persons who may be recognised by the Small Indus 
tries Bank a , having any title to the security . . 

(2) Notwithstanding anything contained in Section 
45 of the Indian Contract Act, 1872 ( 9 of 1872 ), in 
the case of a security held payable to two or more 
holders , the survivor or survivors and , on the death 
of the last survivor, his cxecutors, administrators , 
or any person who is the holder of a succession 
certificate in respect of such security hall be the 
only person who may be recognised by the Small 
Industries Bank as having any title to the security . 
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( 3 ) The Small Industries . Bank shall not bo bound 
to recognise such executors or administrators unless 
they shall have obtained probate or letters of admin 
istration , as the case may be , from the competent 
court or office in India . 

( 4 ) Notwithstanding anything contained in sub 
regulations ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) , where the Small In 
dustries Bank in its absolute discretion deems fit , it 
shall be lawful for the Small Industries Bank to dis 
pense with the production of probata or letters of ad 
ministration or other legal representation in any case , 
upon such terms as to indemnity or otherwise , as it 
may dcem fit. 


8 . Manner in which nomination may be made by 
depositors or holders of securities. - ( 1 ) Notwith 
standing anything contained in Regulation 7 , where 
any security is held by one or more persons , the sole 
holder or, as the case may be , all the holders toge 
ther may nominate any person or persons to whom , 
in the event of the death of the sole holder or the 
death of all the holders, the amount due on such 
security may be paid : 
Provided that when the security is held by two 

or more persons and the terms of issue of 
such security provide for payment of the 
amount due thereon to the survivor or sur 
vivors, the nominee shall become entitled 
to receive the amount on the security only 

on the death of all the holders ; 
Provided further that nothing contained in this 

Regulation shall affect any claim which any 
representative of a deocased holder may 
have against the nomince in respect of any 

amount due on the security . 
( 2 ) If two or more persons are nominated under 
sub -regulation ( 1 ) , the amount due on the security 
shall be distributed amongst the nominees in the 
manner specified in the nomination , and in the ab 
sence of such specification , the amount shall be dis 
tributed equally among all the nominees : 


( 6 ) Whero the security 19 held in the name of a 
minor , the nomination , if any , shall be made by a 
person lawfully entitled to act on behalf of the minor . 

(7 ) A nomination may be substituted or cancelled 
by submitting an application to the Small Industries 
Bank in Forn II of Schedule Ul to these Regulations. 

( 8 ) A nomination or a substitution or a cancella 
tion of a numuanuit shall be registered in me buuks 

I tuc Small Wuustries Dank Huu (1C Tact of regis 
tiation shall be noted on the security and , on suca 
registration , the nomination , suosutulon or cancel 
laun, as tac case may be , sbau De acemed to be 
effective rom the date on which it was submitted , 

( 9 ) The Ights , which a nominee has acquired in 
relation to the security unuer a nomination duy made 
and registered under this regwation , suall not be 
affected by reason of the issue of a dupucate sciipt 
in respect of the security and the nomuice shall have 
the same rignts in relation to such duplicate scrip 
as he had in relation to the original scrip . 
Explanation : 

For the purpose of Regulations 7 and 8 " Security" 
means 
(a ) any debenture issued under clause (a ) of 

sub -section ( 1) of Section 15 of the Act ; 
(b ) any deposit acceptod under clause (d ) of 

sub - section ( 1 ) of Section 15 of the Act, 

ор 
( c ) any other deposit accepted under a scheme 

made under any other law , 
9 . Manner and form in which contracts binding on 
the Small Industries Bank may be executed . ( 1 ) 
Contracts on behalf of the Small Industries Bank 
may be made in writing , signed by any person acting 
under its authority , express or implied , and may in 
the same manner bc varied or discharged . 

(2 ) All contracts made according to the provisions 
of this Regulation shall be valid and binding on the 
Small Industries Bank . 

10 . Accounts , receipts and documents of the Small 
industries Bank by whom to bo signed - The Man 
aging Director, the Executive Directors , the General 
Managers , the Deputy General Managers , the Secre 
tary and Chief Accountant, Manager and Dy. Mana 
ger and such officers of the Small Industries Bank 
as the Board may authoriso in this behalf are seve 
rally empowered for and on behalf of the Small In 
dustries Bapk to execute any contract and to on 
dorse and transfer promissory notes, stock -receipts , 
stock , debentures , share securities and documents of 
titlo to goods , standing in the game of or held in 
the name of or held by the Small Industries Bank , 
and to draw , accept and endorse bills of exchange 
and other instruments in the current and authorised 
business of the Small Industries Bank and to sign all 
other accounts , receipts and documents connected 
with such business. 


Provided , however, that if no nomination sub 

sists or if such nomination relates only to a 
part of the amount due, the whole amount 
or part thereof to which the nornination 
does not relate , shall be paid to the persons 
who may be entitled thereto under sub 

regulation ( 2 ) of Regulation 7 . 
(3 ) A nomination under sub -regulation (i) may 
be made by the sole holder or , as the case may be , 
all the holders together in Form I of Schedule III to 
these Regulations. 


( 4 ) A nomination may be made only in respect 
of the security which is held in the individual capa 
dity of the holder and not in any representative capa 
city as the holder of an office or otherwise . 

( 5 ) Where the nominee is a minor , the sole holder 
or, as the case may be, all the holders together may 
appoint any person (not being a minor ) to receive 
the amount due on the security during the minority 
of the norninee . 


11. Plaints, etc . by whom to be signed . - Plaints , 
written statements , affidavits and all other documents 
connected with legal proceedings may be signed and 
verified on behalf of the Smati Industries Bank by 
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any officer empowered by or under the preceding 
Regulation to sign documents for and on behalf of 
the Small Industries Bank . 

12 . Issue of bonds. - (i) The bonds or debentures of 
the Small Industries Bank shall be issued over the 
signature of the Managing Director or in his absence , 
by an Executive Director and or a General Manager , 
which may be printed , engraved or lithographed or 
impressed by such other mechanical process as the 
Small Industries Bank may direct. 

( ii) A signature so printed , engraved , lithographed 
or otherwise impressed shall be valid as if it had 
been inscribed in the proper handwriting of the sig 
natory himself . 

13 . Common Scal. The Common Seal of the 
Small Industries Bank shall not be affixed to any 
instrument except in pursuance of a resolution of the 
Board and in the presence of at Icast 2 directors in 


cluding the Chairman or the Managing Director who 
shall sign their names to the instrument in token of 
their presence , and such signing shall be independent 
of the signing of any person who may sign the ins 
trument as a witness . 

14 . Balance Sheet & Profit & Loss Account. — Ibe 
annual accounts of the Small Industries Bank shall be 
prepared and set out in the following manner : 
(i) a balance sheet as on thc 31st March of 

each year, and a profit and loss account for 
that year, of the General Fund , in the forms 
in Schedule I and II to these Regulations; 

and 
( ii) a balance sheet as on the 31 : March of 

cach year and profit and loss account for 
the year, of the Small Industries Develop 
ment Assistance Fund in the forms in Sche 
dule IA and IIA to these Regulations . 


GENERAL FUND 


SCHEDULE I 


SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 
BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH . . . . . . . . 

LIABILITIES 


Previous 
Year 


This 
Year 


Rs. 


RS. 


1 . CAPITAL : 

Authorised 

Issued and Paid - up 
2 . RESERVES AND FUNDS 

(i ) Reserve Fund 
( ii ) Reserves 
(ii) National Equity Fund 

( iv ) Other Funds ! 
3 . GIFTS , GRANTS , DONATIONS AND BENEFACTIONS : 

(i) From Government 

( ii ) From other sources 
4 . BONDS AND DEBENTURES : 
5 . DEPOSITS : 
6. BORROWINGS : 
(i) From Reserve Bank of India : 
(a ) Şecured against stocks funds and other trustee 

securities 
(b ) Secured against bills of exchange or promissory 

notes 
C ) Out of National Industrial Credit (Long Term 

Operations) Fund 


( if From Government of India 

(a ) Interest free loan 
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(b ) Against foreign lines of credit 

(c ) Other loans 
(iii) From Industrial Development Bank 

of India : 
(a ) Against transfer of outstanding portfolio 

(b ) Other borrowings 
(iv) From other sources 

(v ) In foreign currency 
7 . CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS : 
8 . PROFIT AND LOSS ACCOUNT : 
Balance of Profit transferred from the account annexed : 
-- Less appropriations 
-- Less balance transferable to the Development Bank in 
terms of Section 29 (2 ) of the Small Industries Development 
Bank of India Act, 1989 


CONTINGENT LIABILITIES : 

(i ) Claims against the Bank not acknowledged as debts 
( ii ) On account of guarantees issued 
(iu ) On account of underwriting commitments 
( iv ) On account of uncalled moneys on partly paid 

shares, debentures , etc . 
(v ) Monoys for which the Bank is contingently liable 


GENERAL FUND 


SCHEDULE I ( Contd . ) 

ASSETS 


Previous 

Year 


This 
Year 
Rs. 


Rs. 


1. CASH AND BANK BALANCES : 

(i) Cash in hand and balances with Reserve Bank of India 
( ii ) Balances with other banks : 

( a ) On current account 

(b ) On deposit account 
2 . INVESTMENTS @ ; 

(i) In securities of Central and State Governments 
(ii) In stocks, shares, bonds and debentures of financial institutions 

( iii ) In stocks, shares, bonds and debentures of industrial con cerns 
3 . LAONS AND ADVANCES 
(i) To scheduled banks, State Co -operative banks and other 

financial institutions 
(ii ) To industrial Concerns 
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IS 


DISCOUNTED 


4 .- BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES DISCOUNTED 

OR REDISCOUNTED : 
5 . PREMISES 

(at cost less depreciation ) 
6 . OTHER FIXED ASSETS : 

(at cost less depreciation ) 
7. OTHER ASSETS : 
8 . PROFIT AND LOSS ACCOUNT : 

Balance from last balance shet Profit / Loss transferred from the 
account annexed 


@ Total market value to be indicated in case it is lower than the book value . 


GENERAL FUND 


SCHEDULE II 
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 

PROFIT AND LOSS ACCOUNT 


This Year 


Rs. 


YEAR ENDED 31ST MARCH 
Previous 

EXPENDITURE 
Year 
Rs. 

1 . Interest paid on Deposits , Borrowings , etc . 
2 . Establishment oxpenses 
3. Directors and Committee Members feos and expenses 
4 . Auditors fees 
5. Rent, Taxes , Insurance , Lighting , etc . 
6 . Law charges 
7 . Postage , Telegrams and Stamps 
8. Stationery , Printing, Advertisement, etc . 
9. Depreciation 
10 . Net loss on sale of investments (not debited to reserves or any particular 

fund or account) 
11 . Other expenditure 
12. Balance of profit carried to Balance Sheet 
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GENERAL FUND 


IL SE 


SCHEDULE II (CONTD .) 


Income 


This Year 


Previous 

Year 
Rs. 


Rs. 


( Less provision made during the year for bad and doubtful debts and 

other necessary and expedient provisions) 
1 . Interest and Discount 
2 . Income from investments 
3 . Commission , Brokerage, etc . 
4 . Net profit on sale of investments (not credited to reserve or any 

particular fund or account) 
5 . Other incomo 
6 . Balance of loss carried to Balance Sheet 
- 


- 


- 


SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 

ASSISTANCE FUND 


SCHEDULE 1 A 
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 


LIABILITIES 


[ his Year 


Previous 

Yeas 
Rs. 


Rs. 


1 . RESERVES AND FUNDS 

(i) Reserve Fund 
( ii ) Other Funds 

(iii ) Reserves 
2 . LOANS 

(i) From Government 

( ii) From other sources 
3. GIFTS, GRANTS, DONATIONS AND BENEFACTIONS 

(i ) Froir Government 

(ii) Other sources 
4. OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS 
5. PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

Balance from last balance sheet 
Profit /Loss transferred from the account annexod 


- -- - - - 


- 
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: 


- 


- 


-- - - 


- 


CONTINGENT LIABILITIES 
(i) Claimsagainst the Bank not ayknowledged as debts 
( ii ) On acumunt of guarantees issued 
( iii ) Oo 3ccount of underwriting commitments 
( iv ) On account of uncalled moneys on partly -paid sharus , debentures, 

etc. 
(V ) Money for which the Bank is contingently liable 


- -- - - 


. 


. . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 

ASSISTANCE FUND 


SCHEDULE 1 A 


— 


ASSETS 


This Year 


Previous 
Year 

Rs. 


Rs. 


1 . CASH AND BANK BALANCES : 

(i) Cash in hand and balances with Reserve Bank of India 
( ii ) Balances with other Banks : 

(a ) On Current account 

(b ) On deposit account 
2 . INVESTMENTS : 

(i) In securities of Central and State Governments 

( ii ) 11 stocks , shares, bonds and debentures of industrial concerns 
3. LOANS AND ADVANCES : 
4 . OTHER ASSETS 
5 . PROFIT AND LOSS ACCOUNT : 

Balance from last balance sheet 
Profit / loss transferrted from the account annexed 


SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 

ASSISTANCE FUND 


SCHEDULE 11 A 
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 

ENDED JIST MARCH 


- 


- - 


- . - - - . 


- 


- 


Previous 


EXPENDITURE 


This Year 


Year 

Rs. 


Rs. 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1 . Interest paid on Borrowings 
2. Establishment Expenses 
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Auditor s Fets 
4 . Rent, Taxes , Insurance. Lighting , etc , 
5. Law Charges 
6 . Postage. Telegrams and Stamps 
7 . Stationery , Printing, Advertisement, etc . 
8. Net loss on Sale of Investment (not debited to reserves or any particular 

Fund or account) 
9 . Other Expenditure 
10 . Balance of Profit carried to Balance Sheet 


SMALL INDUSTRIES DEVELOPEMNT 

ASSISTANCE FUND 
SCHEDULE 1 A (CONTD .) 
INCOME 

This Year 


Previous 

Year 


Rs. 


- Rs. 


( Less provision made during the year for bad and doubtful debts and 
other necessary and expedient provisions) 


RS. 


1 . Interest 
2 . Income from Investments 
3 . Commission , Brokerage , etc . 
4 . Net profit on Sale of Investments ( not credited to reserves or any 

particular fund or account ) 
5 . Other incomo 
6 . Balance of loss carried to Balance Shect 


SCHEDULE 11T 
( See Regulation 8 ) 

Form - ] 
Form of nomination / substituion of nomination 
1. T /We, . . . .. . 

.. . . . . . . . nominate the following person ( s ) to whom 
(Name/s of the holder (s )) 
in th : event ofmy /our / ininor holder s death , the amountd ue on the securities specified below may be paid . 
Sr. Description Distinctive Date of Issue 

Facc value 
Numbers 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


. 


- 


- - - - - 


NOMINEE (S ) 
Address 


Name 


Date of Birth 
( if the nominee is at 
minor ) 

- - - - . - 


Percentage of 
amount payable 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


. 


- -- - 
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2 . As the comince ( s ) at serial Nol( s ) . . . . . . . . . . . .above is /are minor( s ), I appoint Shri/Smt. /Kumari 

. . . (as the person to receive the amount 
(Nameand full address ) 
que on the securi !ics in the cent ofmy our /minor holder s death during the minority of such comince (s ) 


3 . . _.* * This jonization is in substitution of the nomination dated . . . . . . . . . . . . made by me/ us and 
reviştered in the books of the Small Industries Bank on . . . . . . . . . . . . . . ... which shall stand cancelled on 
registration of this nomination , 

* * * (Signature of the holder ) 


Place : 


Date : 


Signature and Addresses of witnesses : 


Indicato in this column the percentage of total amount payable to each nominee 

* Strike out this paragraph when the nomination is not in favour of a minor 
* * Strike out this puragraph , when the nomination is not in substitution of ope already made. 
* * * If security is held in the name of a minor, the nomination has to he signed by a person lawfully ontitled 

to act on bchall of the minor . 


FORM - Il 


Form of cancellation of nominition 


Tie , . . . . . . 

.. . . . . .do hereby cancel the noinination dated . .. 
(Names of the hold 115 )) 
macie hy melis in respe :t of the securitios specified below and registered on . . .. . . . .. 
sr. Description 

Distinctive Numbers 

Date of Issue Face Value 
No . 

. . . . . .. . . - 


- - - 


- 


- 


Place : 
Date : 


* (Signature of the holder) 


(Naine of the holder ) 


Signalures and inddresses ut 
witnesses 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


* If the sequity is hild in the name of a minor, cancellation of nomination should be signed by a person 
1:1wfullventillel to act on behalf of the minor . 
Foot Note : Certified that Industijal Development Bank of India have given approval to the Small Industie 

Development Bank of India General Regulations, 1990 vide their letter di. June 12 , 1990 . 
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- 


- - 


: 


- - 


- 


- -- - - - - - 


- 


-- - - - - - - 


-- - - - 


- . . - - - . - . :-- । -. - - - - 


( ग्न ) ल उद्योग बैंक की अशियों में रजिन्द्रीकृत स्टाक के रूप 

में जिस लिए स्टाक प्रमाण पत्र जारी किए गए है. निर्गमित 
किए जाएंगे । 
( 2 ) ( क ) बचनपन क प म निमित बंधपर शाजानुसार , 
संदेय वचनपन की शह पायाकन पार पग्दिान वाग मारणाय 

शोगा , 
( म्य ) वचनपत्र के रूप में जारी किा! गा बध्रपन पर काई मेख , 

पृष्टांधान के उद्देश्य के लिए विधि मान्य नहीं भोगा , यदि ऐमा 
लेख बंधपत्र द्वारा अभिनित रकम के कवन एक अज्ञ का ग्रंमरण 
करने के लिए मात्पयित है । 
( 3 ) म्टाफ प्रमाणपत्र के म में निर्मामा और मधु उधोग बफ 

का बलिया में रजिस्ट्रीकन मधपन्न प्रप v में अंतरण के 
दस्तायन का निष्पादन कर पा लो पूर्णमः या अंशतः प्रकरणीय 
होगा । से मामले में प्रसारक स्टाफ का सप में ,जिममे मंतरण 
गंबंधित है, निर्गमित बंधपत्रों का धारक ममामा आएगा जब 
तक कि अंतरिसी का नाम लथ उयांग बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत 

नहीं किया जाता है । 
( अ ) ( क ) इसम प्रतिकुल किमी धान के हुए भी लघु उद्योग 

मैक मंधपत्रों के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर बंधपत्रों में 
हक डाग व्यक्ति के माम में न उधोग बैंक द्वारा में जाने 
बाल खाने में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र निर्गमित करेगा । 


भारतीय लधु उद्योग विकास बैंक 
( बंधपन्नों का निर्गमन और प्रबंध 

बिनियम 1990 ) 
म 3144 / सी ए बी . बाप मामान्य विनियम - - 
भारतीय मधु उयोग विकास बैंक का निदेशक वाई , भारतीय लघु उद्योग 
विकास बैंक अधिनियम, 1989( 118 ) का 39 ) की धारा 52वारा 
प्रदप शक्तियों का प्रयोग करते हा प्रौर भारतीय प्रौद्योगिक विकाग बक 
के पूर्व अनुमोवन से निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात ..--- 

1 . संक्षिप्त नाम प्रोर लाग नाना : --- ( 1 ) इन विनियमो का 
मंक्षिप्त नाम भारतीय लघु उद्योग विकाग अंक ( बंधपत्रों का निर्गमन नौर 
प्रबंध विनियम, 1990 है । 

( 2 ) ये विनियम भाग्नीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम , 
1989 की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के खा ( क ) के अधीन लघु उद्योग 
बैक द्वारा पुगेधृत भोर विश्रय किाः गा बंधपत्रों को लागू होंगे । 

. . परिभाषाए. - - न विनियमों में जब तक कि विषय या मंदर्भ 
में कोई प्रतिफल पास न हो : - -- 

( क ) अधिनियम में भारतीय ला उद्योग विकास बैंक अधिनियम , 
____ 1982 अभिप्रेत है, 
( ख ) “बंधपता " से अधिनियम की धारा 15 को उपधारा ( 1 ) 

के सर ( क ) के अधीन ला उद्योग बैंक द्वारा पुगवत या 

वित्र्य किए गए बंधपन अभिप्रेत है , 
( ग ) लघु उद्योग बैंक से अधिनियम के प्रधान म्यागित भाग्नीप 
लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है, 
( घ ) "विरूपित बंधपत्र से बह बंधपत्र अभिप्रेत है जिसके 
महत्वपर्ण भाग अपटनीय और अस्पष्ट हो गए हैं और मंधपत्र 
में महत्वपूर्ण भाग में होते हैं महो : 
( i ) बंधपन की संख्या , मिर्गमन, जिससे यह संमंधित हैं , 

संथपत्र का अंकित मूल्य या म्यान वा संवाय अभि 

लिखित किया गया है, या 
( ii) पृष्ठांकन या पाने वाले का नाम लिखा है, या 

( iii ) नीकरण रमीद या अंतरण ज्ञापन विया गया है । 
( इ ) " प्रम्प " से इन विनियमों का अनमूची में दिया गया प्राप 

अभिप्रेत है, 
( च ) “ वो गया ब्रधपव से वह बंधपन अधिप्रेन है जो वास्तव में 

खो गया है और यह बंधपन्न अभिप्रेत नही होगा जो दावेदार 

के प्रतिकूल किमी व्यक्ति के कटले में है , 
( छ ) "विकृत बंधपत्र " से यह अंधपत्र अभिप्रेत है मिमके महत्व 

पूर्ण भाग विकृत, फटे या मुकसानग्रस्म है , 
( ज ) “निर्गमन कार्यालय से लघु उयोग बैंक का वह कार्यालय अभि 

प्रेम है जिसकी बहियों में बंधाव रजिस्ट्रीकृत किया गया है 

या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा , 
( म ) “विहिन अधिकारी " से लघु उद्योग मेक फा महा प्रबंधक या 

से अधिकारी अभिप्रत हूँ ओ लधु उद्योग बैंक के निदेशक 
बोर्ड द्वारा विनियम 11, 12, 13, 15, 17, 19, और ॥ 

में प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किए आए:-- - 
( अ ) स्टाफ प्रमाण पत्र में विनियम 3 के अधीन जारी किया गया 

म्टाक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है । . 

3. बंघमन्त्री का सप और उनके हम्मातरण का रंग प्राधि --- 
( 1) धात्र.- - 

( क ) किसी निश्चिन पति को या उचो बनानुसार प्रदेश 
- षचनपन्न के , या 


( ख ) सधपत्र या तो पत्रों का प्रतिश्रुति के ममय भारंभ में लध 

उग्रोग चैक को लेंग्या बहिया में प्रविष्टि के मप में या बाद 
में पचम पत्र या म्टाफ के रूप में निर्गमिन पन्नों 
के परिवर्तन माग निर्गमित किए जा सकेंगे । 
( क ) यदि कोई बंधपक्ष पहारेशी बघन पत्र के रूप में मिमित 
किया जा चुका है सो मधु उद्योग बैंक में फिमी वात में 
प्रविष्टि के रप में उसको धारण करमे का नाहक बंधपत्र 
धारक प्ररूप XI में अध्यपेक्षा करेगा और लघु उधोग 
पैक की बहियों में फिमी वाने में प्रविष्टि में सप में बंधपत्न 
में धारण करने के लिए : मधु उयोग बैंक के पक्ष में मभ्यक 

मप में यांकित बंधपन का अभ्यर्पण करेगा । 
( ५ ) यदि बंधपत्र स्टाक प्रमाणपत्र के माप में निर्गमित किया गया 

है सो धारक बंधपत्र का लघु उद्योग बैंक के पक्ष में अनरण 
घम अनुरोध के साथ करेंगा कि इम बंधपत्र धारक के नाम में 
लघु उद्योग अंधा धाग को जाने वाले खाते में प्रविष्टि के रूप 

में धारक किया जाए, 
( 1 ) लध् उद्योग बक वारा रखे गए खाते में प्रविष्टि के रुप में 

बंधपतों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्ररप XII 
पायेदम करो बापहों को वनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के 

# r में भरित या संपनियतिल फग सऊंगा । 
( च ) लघु उद्योग अंक की पहियों में खाते में प्रविष्टि के. गप में 
अंधपत्र निर्गमित करने के लिए या पहने ही निमिस बंधपत्रों 
को वचनपत्र या मधु उधोग बैंक को बहियों में प्रविष्टि के 
म्वरूप में स्टाफ में संपरिनित करने के लिए अथवा बहियों में 
प्रविष्टि के रूप में स्टाक को या वमनपन को बंधपन में मार 

तिम करने के लिए कोई फीम प्रभायं मही है । 
( छ ) लध उोग बैंकः की बहियों में प्रविष्टि के रूप में निर्गमित 

या धारिस बंधपय प्ररूप XIIT में अंतरण लिखत पा निष्णा 
वन करके प्रतरणीय होंगे । ऐसे मामलों में अंतरफ ऐमे बंध 
पत्रों का , जिसके संबंध में अंतरण है, धारक ऐमे ममग नक 
माना जाएगा मयं समा गनिमी का नाम प ग बैंक 
में प्रविष्टि नहीं कर दिया जाता है । 


सकेगा । . 
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भारत का राजपत्र : साधारण 
-- -- - ---- - - - -- - - - - . .. . . - ----- - -- - : - - - - - - - - - - - - ---- - , . - ---.. . - - -. . . - : . - - - - -- -- - . . . .-- - - . . . -- .. . - - - - . 
( 4 ) ( क ) बधपन्द लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंध निदेशया 

बंधपत्न स्टाक प्रमाणपस के रूप में है तो उसकी जिम्दी 
के या उसकी प्रसनपस्थिति में किसी कार्यपालक मिदशक भोर 

कुन धारक द्वारा प्ररूप x में ग्मीद दे दी गई है । 
या उगके महाप्रबन्धक के हावाक्षर से निर्गमित किया जाएगा 
जो मुदित , उत्कोण लिया पिया दृषा या विकास बैंक के निवेमान 

( 3 ) उप मिमियम ( 1 ) के अधीन स्टाक प्रमाणपत्र पदधारक हाग 
मार किमी दूसरी यांत्रिक प्रप्रिया बाग छपा होगा । 

मा नो प्रकार या अन्य व्यक्ति या व्यक्षियों के साथ या किसी पवधारण 

करने वाले व्यक्नि या व्यक्तियों पे साथ संयम मा में धारित किया जा 
( छ ) म प्रकार मुंगित . पुकाण निधी किया हुआ या अन्यथा 

छपा हुमा हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो वह 
हस्ताक्षरकर्ता के अपने ही उचित पसलेख में किया गया है । 

( 4 ) जब स्टाक किमी की धारा अपमे पद के नाम मे धारित 
( 5 ) बचनपन्न के रूप में किमी बंधपत्र का कोई भी ठाकन या 

मिाना जाता है मब गयंधित स्टाक प्रमाणपत्र से संबधिम कोई दस्तावेज 
र प्रमाणपन्न के # प में किसी धपा के मामले में अंतरण की कोई 

उम समय उम्प नाम में , जिममें स्टाक प्रमाणपत्र धारण किया जाता है , 
जित तब लक विधिमान्य नहीं होगी जब तक वह धारक के या सभ्य 

पद धारण करने वाले व्यक्ति धाग निष्पादित किया जा सकेगा , भाना 
मग से गरिन उसके प्रटनी या प्रनिनिधि के हस्ताक्षर भ न की गई हो , 

उसका वैयक्तिक नाम इस प्रकार कथित है । 
ऐसी लिखत फिमी बंधपत्र की दशा में स्वयं पनपत्र के पट पर वचनपत्र 

( 3 ) जहा लघु उद्योग बैंक का बहियों म न्यामी चा पधारा के 
के प म पार फिमी स्टाक प्रमाणपत्र की वणा में प्रवरा की लिखन 
पर लिखी जाएगी । 

भए में उल्लिखित म्टाफ प्रमाणपत्र धारक भाग निष्पादित किया गया 

नापयित का प्रतग्ण विलेख, मलारनामा या अन्य बरायेम नधु 
4. न्यास मान्यतामाम नहीं है: - - ( क ) लघु उद्योग विकाम बैंक 

उद्योग वैक कोणकिया जाता है वहाँ लऽ उग्यांग अंक को इस बात की 
को किमी न्याग या किमी अधपत्र की प्राया धारक के उपर पूर्ण अधिकार गाच करने की आवश्यir नी होगी कि क्या स्टाफ धारण किमी न्याम 
से भिन्न अधिकार को भले ही उगवो उमफी मुचना हो , मान्यता देने के या नामज या नियमो के निबंधनों के अधीन काई ऐमा अधिकार बन 
लिए बाध्य या यिवश नहीं किया जाएगा । 

या ऐमा विलेख या अन्य दम्मान निष्पादित करने का हकदार है और 
( स ) उप बिनियम ( i) के उपमधो पर प्रतिकूल प्रभाय गले बिना गि अंगरण विलेख, मशलाग्नाम या दस्तावत्र पर जाना प्रकार कार्य कर 
न उद्याग विकास मेंक , अनुग्रह के सौर पर और अपने किसी बायित्व पोगा माना मिपाका स्टाक प्रमाणपत्र धारक हैं . और घारे, अंतरण विनर 
के बिमा , स्टाक के मप में निगमित पि. मी बंधपत्र के धारमा मारा, स्टाक मारनामे या दस्तावेज में स्टाक प्रमाणपत्र के धारक को न्यामो या 
के छ्याज पर या पग्विश्वता मूल्य के संवाय या स्टाफ के अंतरण या उसके पदधारक के रूप में उल्लिग्नित किया गया हो या नहीं पोर बाई उमका 
मंबंध में ऐमी बातों पर निदेश गिन्हें लघु उद्योग बक उचित ममले , न्याशी या पधारक की अपनी हैसियत से अतरण विलेन , ममाग्नाम 
अपनी बहियों में अभिलिम्रित कर सकेगा । 

या दम्मान का निष्पादिस करना तात्पर्यिम हो या नहीं । 
5 . न्यामियों और पदधारको द्वारा स्टाफ प्रमाणपत्र के मा म 

( 6 ) इन यिनियमों की मिमो बास में यह नहीं समझा जाएगा यि . 
निर्गमिन बंधान्न धारण करने के लिए उपबन्ध :--- ( 1 ) कोई गवधारक बह मिमी न्यास या किसी दस्तावेज या नियमों के अधीन पिन्नी न्यमियों 
स्टाक प्रमाणपत्र के मप में काई बंधपत्र --- 

या पद धारकों और हिताधिकारियों को , न्यास गटिस करने बानी लिखत 
( क ) अपने वैयक्तिक नाम में , जिमका लघु उद्योग बैंक की बहियों 

के उपबधा या उस संस्था में , सिमका स्टामः प्रमाणपत्र घारक पद का 
और स्टाक प्रमाणपत्र में म्यामी के रूप मे वर्णन है, उसके धारक है, नियमों को विधि के नियमों के अनुमार म करके अन्य प्रा कार्य 
मावेदन में विमिविष्ट मास के न्यासी के गप में या किमी करने के लिए प्राधिकृत करती है और लधु जाग ग और किर्मा प्याक 
ऐसी महंता के बिना म्यासी के कप में, या 

प्रमाणपत्र में कोई हित धारण या अजित करम वाला कोई व्यक्ति या 

बाई स्टाफ प्रमागपन्न धारक को किमी स्टाक प्रमाणपत्र के संबंध में लंध 
( ख ) अपने पद के नाम से , धारण कर सकेगा । 

उधोग बैंक द्वारा रस्ने गार किमी रजिस्टर में किमी प्रविष्टि के या ग्याक 

प्रमाणपन म मधित मिमी दस्ताबज में किमी बात के कारण किसी न्यास 
( 2 ) उम व्यायम दाग जिम नाम में बंधपत्र ह , राध उद्योग वैक 

या किमी रटाक प्रमाणपत्र धारक की वैधानिक बाध्यता की सपना 
बाग अपेक्षित प्राणों में मधु उगवैफ को किए गए लिखिन मा वम पर 
पौर संधान के अभ्यर्पण पर सध उद्योग क - - 
( क ) उमे अपनी बहियों में किमी विनिर्दिष्ट न्याम के न्यासी या 

( 7 ) विमी व्यक्ति द्वारा किमी पद के धारक के मप में इस 
मप में या किमी च्याम के विनिवेश के विना न्यासी के मप विनियम के अनुसरण में किए गा किमी प्रावेदन पर या किसी दस्तावेज 
में प्रविष्ट कर मकंगा, और यथास्थिति , न्यास के विनियम पर गिमका निष्पाददित किया जाना नापयित है , कार्य करने में पूर्व 
के साथ या विनिर्देश के बिना , न्यामी के मन म उल्लिखित 

ला उद्योग बंक यह माश्य पेश करने की अपेक्षा कर मफेगा कि मा 
उसके , नाम में स्टाफ प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, या 

व्यक्ति उम पद का नत्यमय धारक है । 
( म्म ) उस उसके गद नाम में स्टाफ प्रमाणपत्न जारी कर सकेगा 

(6. न्यास यामी ( न्यासियो ) द्वारा वचन पत्रों के म्य में निमन 
और उसे अपनी नियां में , पायेदन के अनुरोध के अनमार 

अधपत्र धारण करने के लिए उपवध.---- ( 1 ) विनियम । के यानिनियम 
उमक पद नाम में स्टाग के धारक के रूप म उल्लिम्बिम करने 

( 1 ) के उपबंधों पर निकल प्रभाव डाले बिना , लघु उद्योग बेका प्रामक 
हुए प्रविष्ट कर सकेगा, परतु पह मय अब 

क अनुरोध पर और लघु उद्योग मैक के दायित्व के बिना , ययार्थाित . 
( i ) उस प्रनगध गम विनियम क म बिनियम ( 1 ) के किसी बिनिदिष्ट न्याम पा उस म्याम के न्यासी ( न्यामियों ) के नाम में या 
उपबधा के अनुरूप है, 

प्रायेदक के वैयमितव नाम में , उस उगके प्रावक में विनिर्दिष्ट न्याम के 
( ii ) उप विनियम ( 7 ) के निबंधनों के अनुसार लधु विकास 

न्यामी के कप में या ऐसे विनिर्देशों के बिना न्यामी के कप में , बबनपथ 
मक द्वारा बाझिन आवश्यक मात्रपेश कर दिया गया 

के रूप में कोई अंधपत्न निमम कर मकेगा । 
और 

( 2 ) जहां बमनपत्र में भाप में कोई अंधपन, धारक के मिना क 
( iii ) यदि , प्रधान यमास को मा में है सा यह ना उयोग । नाम में है, बड़ो लभ उयोग बैंक , लध उगोग मैक बाग अपेक्षित प्राप में 
44 
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के विनियम ( ! ) में अधिकथित शनि म वचनपत्र के रूप में नीम मिाा प्रत्यक, आवेदन पत्र निर्गमन कार्यालय को भेजा जाएगा और उमम 
प्रपन्न निर्गमित कर सकेगा, परन्तु यह नब जबकि -- - 

निम्नलिखित विष्टियां होगा , अर्थात ; 
( i ) हमके उप विनियम ( 6 ) निबधनी के अनुसार बना 

( क ) - - -- ... -. . .- - पाा के - - --- - - - - - - - - - - - अनि 
उगि बैंक द्वारा अपनि प्राथश्यक माय न कर दिया 

भारताय लघु उद्योग यिकास बैपः बचपन ( अप ) या 
गया है , और 

मधपत्रम . - - -- -- - - - - 
( ii ) संवाब लध उद्योग बैंक के पत्र में पाठ किन मार दिया गया है । 

( ग्य ) पित्री छमाही जिसके लिए व्याज का संधाय किया गया है 
( 5 ) उप विनियम ( 1) के अधीन भ्रपत्र किती लगाम के न्यासी 

( ग ) वह व्यक्ति जिसको का ध्याज मा मंदाय किया गया था 
बाग अकेले या उम न्याय के न्यागिपा के रूप में किगी अन्य अविन या 

( घ ) वह श्यक्ति जिम के नाम में बंधपत निमित किया गया था 
ध्याकापों के साथ एकमत धारण किया जा सकेगा । 

( यदि शाम हो ) , 
( 4 ) मा वचनपल के पं में नाई बधपत्र न्यासी के मन में 

( र . ) मधपत्र के सो जान चोरी हो जाने , नष्ट हो जान भाग 
पन्न धान्यः बाग पाठ किन किया गया तात्पयिन है या जहा बंधपत्र 

या विरपित हो जाने की परिस्थितिया , और 
धारमा नाग निष्पादित किया गया काई मुख्नाग्मामा या अन्य दम्मामेज 

( च ) क्या बधपत्र के छो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिम 
ध उद्योग बैंक में पेश किया आमा है वहां लध् उद्योग मेक को यह जान 

में मी गई थी । 
करने की आवश्यकता नही होगी कि क्या चपत्र धारक किसी न्याम या 
दरलायंत्र या नियमा के निधनो के अधीन ऐगे पृष्टाकन मग्न या ऐमा 

( 2 ) में प्राबेदन -पत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाग:--- 
मुमारनामा या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है भार 

( क ) जहां बंधपत्र जिम्दी हार में प्रेषित किए जाने के दौरान 
पठान मुरुनारनामे या मधपन पर उसी गलि मे कार्रा कर मोगा मानों 

गयो गया या बहा बधपत्र प्रलगिष्ट गारने या पात्र की राक 
एमा पष्ठान बंधपन्न धारक है और चाहे बधपत्र धारया पृष्ट किन मुखमार . 

घर में प्राप्त जिग्दी रमीद, 
नाम या दस्तावेज में न्यामी के मप में उल्लिम्धिन है या नहीं चार चार 

( म ) यदि खो जाने या चोरी होत जान को रिपार्ट पुलिस को दी 
न्यामी की हैसियत में उसका ऐमा पाकन करना या मुन्नारनामा या 

गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति , 
दम्नायग निष्पादित करना नास्पायन हो या नही । 

( ग ) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं , तो मस्जिट्रेट के समक्ष 
( 5 ) इन निनियमो की किसो बान में यह नहीं समझा जाएगा कि 

शपथ लिया गया ऐमा पथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया 
वर. किमी न्याम या किसी दस्तावम या किन्ही नियमा के अधीन किन्ही 

हो कि आवेदक बधपन्न का अंतिम विधिक धारक है , और 
मागियों घोर मिनाधिकारियो को म्याम का लाग होने या ने विधि के 

जिस्ट्रीतम धारक के हक का पता लगाने के लिए आवश्यक 
नियमी या ज्यान गन करने यानी लिवन के निबंधनों के अममार न 

अन्नामा माक्ष्य , और 
कारफे अन्यथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

( घ ) खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विगिल ब अमल 
( 6 ) किसी व्यक्ति द्वारा किपी न्यास के न्यामी के मप में कम का काई बचा हुआ भाग या ट क है । 
धिनियम के अनमग्ण में किए गए किसी प्रावेदन पर कार्य करने से पुत्र 

11 . रामपत्र में अधिसूचना . ... वचनानक मप में बंधपत्र या उसके किसी 
ग्य उधोग बैंक यह माय पेश करने की अपेक्षा कर मझगा फिरोमा व्यक्ति भाग लखो जाने , भारी हो जाने , नष्ट हो जाने । बिकम या विरूपित हो जाने 
तम सामना कराम । यामी है । 

को अधिसूचना भारत के राजपन्न और उम स्थाम के जहाँ बध पत्र खो गया 
7. यक्ति शा धारक होने के लिए निरनि - -कोई भी प्रत्यक्ष 

या सोगे, नट या विकृता या विमपिस हो गया था , घिमी स्थानीय 

गजपत्र में , यदि कोई हो , लगातार तीन लंका में प्रावेदक द्वारा तुरन्त 
या कोई भी व्यक्ति जो पक्षम न्यायालय द्वाग विकचिन का पाया गया 

प्रणित की जाएगी । मा त्रिभुममा निम्नलिम्बित प्राप में या लगभग ऐसे 
है बंधनो का धागा हाने का हकदार नहीं होगा । 

प्रम प में होनी मो परिस्थिनिया में अन्नाम हो .- - 
8 घ्याज का मवाय - - । ) वचनपत्र के सप म बंधपत्र पर प्याज 

- -- - --- ---- - - प्रनिगन बंधपत्र ---- - - - ----..... - - - - -- - - -- ----- 
का संदाय , निगमन कार्यालय या यधपत्र प्रापेट में में विशिष्ट संघ 

भाषा का भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र मं . ..- - - 
उधोग बंक क विमी मरे कार्यालय बाग बधपत्र धारक दाग मी 

-- - - - जो मलनः थी - --- - - - ------ -- - - - -- के नाम 
पीपचारिकताओं के पालन के प्रधान हमें हम जिनकी लब उद्योग मंत्र 

मे है बार प्रतिम बार श्री ..........- --- 
प्रपक्षा बरे और अधपत्र के गश किए जाने पर , किया जाएगा । 

म्वत्वधारी मो पालावित किया गया है मिमने उसका किमी 
( 2 ) स्टान . प्रमाणपत्र के मप में अंधपत्र पर ब्याज का मवाय, पान 

अन्य व्यक्ति के नाम कभी पायानाम नहीं किया है , शो गया 
यात के दाने में देय जिन अधिपन जारी करके या एसी अन्य रोनि म 

है चोरी हो गया है। नाट हो गया है।विक्रम या विपिन 
किया जाएगा जैमी ला उद्योग बेथा दाग धिनिश्मिन को आए । म्याज के 

हो गया है , प्रन इसके बाग यह सुचना दी जाती है कि 

निर्गम कार्यालय में उपर्य क्न बंधपत और उस पर संवेय ग्राम 
मदाय समय स्टाक प्रमाण-पन्न पंण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी 
किन पाने वाला अधिपत्र के गी उमवी प्राप्त अभिस्वीकार करेगा । 

का मंदाय रोक दिया गया है और इसके स्वत्वधारी के पक्ष में 

Eसका एक ग्रनलिपि मार्ग किए जाने के लिए नावेदन प्रस्तुत 
( 3 ) सप उद्योग बैंक भी यहियो म प्रविदि के मप में धाग्नि फिमी 

किया जाने वाला है या किया गया है । जनना या 
बनपन्न पर ब्याज का मंदाय लघु उसांग बैंक द्वारा पाने थाने के खाते 

चनावमी दी जाती है कि वं उपर्याल छप ना पा था उममें 
में देय रोखत अधिपत्र जारी करके या मी अन्य रीति में किया जाएगा 

मंत्र धिन अन्यथा कोई लेन -दन न कर । 
जीमा लघु उद्योग बम प्राग यिनिगिजा की जाए । 

अधिचिन करने वाले व्ययित का नाप ----- - -- - - - --- 
वचनान के मप में जापान में समा जाने प्राति र किया . 

निधाम -- - - 
( 1 ) जिम फिमा बधपत्र के बार में यह अभियथित हो कि यार रखो गया 

को माग नही हो काट में । 
है , चौर । गया है, तो , अंगद या गणेस: पिन अपया 

। 1. अपने मान करना पीर के लिए सिर 
विपिन हो गया है, उस थान पर इसका अनामिपि भार कराने को नेना -- - ( 1 ) विनियम 10 में विदित अनिय प्रबिम बना के प्रकाशन के 


- - - - - -- - 


- 


- - - - 


- -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - 


- 


३ 


%3DF 


जाम 


[ माग II [ -- - quy ] 

पारन का गसमय । समाचार 
. - - - - - - --- - .. . - - .. - . - -- .. - -- - - - - - - - - - . . - - : - - - - - - - - - - - - - - . . . . - . --- . _ . - । - - --- - - - - - ---- ----- - - - -- . .- : " : "-- .. - : - .-- - - -- - - - 
पास यदि विहित अधिकारी का बंधपत्र के मा जाने , चोरी हो जाने , के अधीन जारी किए गए अपने प्रादेश का पग्यिसित या ग्र कर मगा 

हो आने , यि मा विमगिम हो जाने में सबध में और प्रादक के । __ और यह भी निष्ण र सकेगा कि बंधपत्र की अनलिपि जाग करन 
गा , प्रोपिम्य के TERI में समाधान हो जाता है तो बह बंध्र पत्र की ने पहले का मागम चार बार में अनाव गी पाधि ना बका ।। 
विभिष्टियों को मिमिण "प 12 के प्रधान प्रकाणिल ममी म मम्मिलित मा मो वह टीक समझे । 
य ,र ओर .... 

( 3 ) क्षतिपूर्तियां : -- 
( क ) यदि बंधपत्र का क भाग ही सो गया है , चोरी हो गपा है , 

( 2 ) ( i ) जब उपयिनियम ( क ) ( i ) के अधीन निप्पादिभ की 
नष्ट हो गया है , विरूपित हो गया है और यदि उगधा कोई 

जाएं मन अन्तनिष ब्याज की रकम मी दगी रकम में 
ऐसा भाग पण किया गया है जो उगकी पहचान के लिए 

लिए अर्थात उस बंधपत्र पर प्रोद्भुत गोध्य व्याज 
पर्याप्त सौ सो समे पागे उल्लिग्नित क्षति - पनि थंधपत्र के 

ई. ? गभी पिछली रकम की अगुदी रकम धन उम अवधि 
निपाक्ति किए जाने पर विनियम । के अधीन मुची के 

में , जो बंधपन्न की अनलिपि जारी करने के पूर्व 
प्रकाशन के तुम पण्पान या उक्त भूत्री के प्रकाशन की 

व्यतीत होनी चाहिए . उम बंधपत्र पर प्रोद्भन शोधय 
तारीख में ऐमी अवधि की समाप्ति पर जो विहिन अधिकारी 

ग्याज की मी रकम दी गनी रकम के लिए होगा, 
आबश्यक गमछमें यह प्रादेश यंगा कि प्याज का गंदाय किया 

पौर 
जाए मौर उम मंत्रपत्र के स्थान पर जिसका कोई भाग हो 
गया है, वो हो गया है, नाट हो गया है , विकृत या 

( ii ) मन्य मभी मामलों में बधपत्र के अंकित मुल्य की बनी रकम 
विपित शो गया है अधेिदा, को उसकी अनलिगि भारी वही 

धन खंड ( 1 ) के ग्रनमार मंगणित घ्याज की रकम 

की दगनी रकम के निा होगी । 

( ख ) विहिन अधिकारी यह निदेश दें मकेगा कि मी अति 
( गा । यदि हम प्रकार यो गाए , नट # T गए,विर या विपिन संधपत्र 
का कोई भी ऐमा भाग नहीं किया गया है जो उगफी पहचान 

पति केबल आवेदक द्वारा अयमा आवेदन मा अपने का 

अनुमोदिन एक या दो भि प्रतिभाग जिम, बार श्रिम 
के लिए पर्याप्त है , तो : - . 

ममझे निपादित की जाएंगी । 
( 1 ) जवान मुची के प्रकाशन के दो वर्ष के पश्चात प्रौर इसमें 
पाने विहित रीति में अति पूर्ति बंधपत्र के निप्पा 

12. म्याक प्रमाणपत्र के मप में सवपन्न के मा जाने प्रादि पर 
गित किा माते पर हममें मागे उपबन्धित चार वर्ष 

प्रप्रिया --- ( 1 ) विमी ऐ ये स्टाक प्रमाणपत्न के ग्थान पर मि में 41 म 
झो अवधि के ममाप्त होने तक , ग्रावेदक को इस प्रकार 

यह अभिकथिन हो कि . बर हो गया है, चारी मा गया है । 
सा गा , घोरी हो गए , नष्ट हो गए, यिनुन या विपिन 

या पूर्ण , यिका प्रथवा विपित हो गया है. उमनी अग्निपि जारी 
संधपान की बाबत व्याज या मंदाय किया जाए . और 

कंगने के लिए प्रत्येक प्राचंदन निर्गम कार्यलय या मेजा जाएगा 

और उसके माय निम्नलिखित भेजे जागे --- 
II ) उप मुची के प्रकाशन की नारीम से बार वर्ष के 
पश्चात मायेदक को छम प्रकार खो गए, चारी हो 

( क ) यदि म्टाक प्रमाणपन्न रजिस्ट्री ठाक में प्रेषित किए जाने 
गा , नष्ट हो गए, विकन या विपिन 

के दोगन रखा गया है तो स्टाफ प्रमाणपत्र अधिार करने 
यंत्रपात्र की अनुलिपि जारी की जाए, परन्तु यह कि ; - - 

वाले पत्र की डाक घर ने रजिस्ट्री ग्मीद , 
( 1 ) यदि वह सागर जिमको संपन्न निमशाग 

( 2 ) यदि स्टाफ - प्रमाणपत्र के रमा माने या चोरी हो की 
लिए य है म तारीख के पूर्व परती 

रिपोर्ट गुलिम में की गई हो तो पुलिग गिो की । प्रति , 
है जिगवो चार वर्ष की उक्त अधि 

( ग ) मजिस्ट्रेट के मम लिया गया रोमा मापन जिममें याद 
रामाती 
है तो विहित अधिकारी , पून 

प्रमाणित किया गया है कि पायेइक स्टाक प्रमाणपत्र का 
तर नारीख से छह ममाह के भामर बंधानों पर 

अिधिक धारक है और कि स्टाक प्रमाणपत्र न तो 
मोध्य गरन रकम डाकघर बमन बेक में विहिन 

उसके कब्जे में है और न ही मन उगे अमरित 
कर येगा और ग रकम का घ्याज महित मो 

किया है , गिरी रमा या अन्यथा उम पर कोई 
उग पर में बक म प्रोभून ६मा १ ग्रावेदक 

नन दम किया है , और 
यही उग समय पर मंदाय करेगा ब ध ध पव की 
पानुलिपि अन्यथा जारी की गई होती, पौर 

( अ ) सो गा , चोरी हो गए, नष्ट हो गए विजन या विमपित 

म्टाक प्रमाणपत्र के बचे हा पोई भाग या टकले । 
( ) यवि बंधपता की अनलिपि जारी किए जाने में पूर्व 
किमी भी समय मल बंधपन मिल आता है या निर्गमन 

( : ) प्रावेदन में स्टाक प्रमाणपत्र के खो जान की परिणमिमा 
कार्यालय को किन्हीं अन्य कारणों से गंमा प्रतीत 

का कथन किया माएगा । 
होना है कि प्रावग विहिन किया जाना चाहिए 

( 3 ) यदि विहिन अधिकारी का स्टाक प्रमाणपन्न के खो गाने . 
नो मामला विहित अधिकारी को प्रागे विनागर्थ घागे । बाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विपिन हो जाने , 
निदेशित किया जाएगा और इस बीच उम यः मंः में ममावान हो जामा है मा बह मल प्रमाण वा के बदले 
प्रादेश पर मभी कार्यवाई निलबिन कर दी 

म उसको अनुलिपि जारी करने का निवेश देगा । 
जागी । मस उप-विनियम के अधीन पारित आदेश 
उसमें उल्लिखित चार वर्ष की अवधि ममाप्त 

13 सूत्री का प्रकाशन : --- ( 1 ) यिमियम 11 में लिदिर मुली 
शेने पर अतिम हो जाएगा जब तक कि हम नीच 

भारस के राजपत्र में प्रर्धवार्षिक प में जनवरी और रमाई में या 
उम आक्षण का विग्ययित या अन्यथा उपारित नही कर 

उमफे पश्चात् मृविधानमार शीघ्र प्रकाशित की जाएगी । 
दिया जाता है । 

( : ) सभी बंधपत्र जिनकी बाबम प्रादेश विनिमम । । के अधीन 
( 2 ) विहित अधिकारी किसी बंधपन्न की अनुलिपि मागे करने पारित किया गया है मे प्रादेश पारित किए जाने के पात्रात प्रमा 
र पूर्वकिमी भी गमय यदि मके पास पर्याप्त कारण हो म विनियम मित होने वाली पहली सूची में सम्मिमिन किए जाएगे प्रोर नत्पश्चात् 
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वे बंधपत्र प्रत्येक उन ग्यी मुघी में तब तक मम्मिलित किए जाते 

( 2 ) जब बह का नवीकरण कगने के लिए अपपेक्षा जा . 
गह अब तक कि प्रधम पकाशन की लागत से चार वर्ष की अधि धिनियम । 1 ) यो अधीन की गई है . तब जः पर भागे मोच या 
ममापस नही हो जाती है । 

का मदाय करने में तब सफ कार निगा जागा अब तक उम पर नधी 

करण के लिए रमाद नहीं निगम दी जाती है, और वास्तव में उसव ! 
( 3 ) भूची में सम्मिग्निम किा गाा प्रत्येक बंधपत्र के मबंध में 

नयीकरण मही कर दिया जाना है । 
निम्ननिस्वित्त विशिष्टिया वी जागी, अर्यात् निगमन का नाम , पत्र 
का मन्यांफ , उसका मल्य, उस छविस का नाम त्रिमें बह निगमिन 

17 किमी मून एकमाल धारक के मपन्न पर किमी न्यपिन के 
किया गया था , वह नारीख जिममे उस पर झ्याज लगेगा , अनुलिपि एक को मान्यता दी जा सकेगी . ..-- ( 1 ) किमी अंधपत्र के मल एकमात्र 
के लिए आवेदक का नाम. विहित अधिकारी माग ब्याज के गदाय पर धारक ( चाहे घट हिन्दु , मग्निम , पारमी । । या कोई अन्य ) के निप्पा 
अनलिपि जागं करने के लिए पारिम प्रादेश का मन्यांक और नारीख दक या प्रणामकः या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 ( 1925 
और उम मूचा के प्रमाणन को ताग जिममें घर धपत्र पाली मार का 39 ) के भाग ॥ के अधीन जुम बधपत्र की बाबत जारी किए 
मम्मिनित किया गया था । 

गए उनराधिकार प्रमाणपन्न का धारक की मे व्यक्ति होगे जिन्हें निर्गमन 

कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होने की विटित अधिकारी के फिन्ही 
11 मध उद्योग बैंक का वियफाधिकार ----विनियम 10. 11, 12 

माधारण या विणेष अन देशों के अधीन रहते हुए मान्यता दी जा सकेगी । 
और 13 में किमी बात के होते हुए भी , जहा लघु उद्योग बैंक विर्मा 
मामले में ठीक ममनसा है वहा बंधपता की अनलिपि जारी करने के 

( 2 ) भारतीय गनिदा अधिनियम , 1972 ( 1872 का 9 ) की 
ममभ्र में मम विहिन प्रक्रिया में अभिमुक्ति देना और क्षमिपनि के बारे 

घाग 45 में किसी बात के होते हुए भी , दो या अश्विक धारकों के 
मम मियधनी पर , जो बाद टीक मममे या अन्य मा बधपन्न की अनलिपि 

नाम जारी किए गए , विनय किा गाए या मंदेश अभिनिर्धारित बंधपत्य 
भारी करना , ना उद्योग रैक ल. लिए विधिपूर्ण प्रोगा । 

के मामले में एकमात्र उमरजीवी या एक में अधिक उनमीवी पौर 

अतिम उप्तरजीधी श्री मन्य के पानाम् उसके निपादक , प्रणामक या 
15. विमन बंधपस का गेम बंधात्र के मप में अधाधारण जिनकी अन्य कोई व्यक्ति ही ओ ग्रंधपत्र की बाधा उनधिफार प्रमाणपत्र का 
अग्निपि का जारी किया जाना अपेक्षित है : - विहिन अधिमारी का धारक है , ऐमा यकिन होगा जिसे निर्गमन कार्यालय बाग बंधपत्र का 
या विकल्प होगा कि वह किमी बंधपत्र पो जो विस्त पा विपिन हफदार होने की ( विहिन अधिकारी के किन्ही माधारण या विशेष 
हो गया है, में बंधपत्र के रूप में माने निमकी विमियम 11 के 

अनदेषों के अधीन रम हा ) मान्यता दी जा मकेगी । 
प्रधान प्रलिपि आगे किया जाना या विनियम 14 के अधीन मात्र 

( 3 ) निर्गमन कार्यालय मे निम्पादयों या प्रणामको को मान्यता, 
मी करण अपेक्षित है । 

देने के लिए तब तक बाध्य नही होगा तय मक उन्होंने यथास्थिति 
. यचनपल के मा में बाप को नवीकरण कराने का कब अपक्षा भाग्ल में मिमी ममम न्यायालय या कार्यालय में प्रोबेट या प्रणामनपत्र 
की जा सकेगी :--- 1 ) वचनपत्र के मा में बधपत्र के किं .स । धारक में प्राप्त नही किया है । 
निर्गमन कार्यालय बाग निम्नलिखित अवस्थामा म वचनपत्र का 

( 4 ) उप -बिनिया ( 1 ) , ( , ) और ( 3 ) में विहित किमी बाम के 
नयीकरण कराने के लिए उस पर रसीद लिखने की अपेक्षा की 

होते हए भी . जहां बिहिन अधिमारी अपने पूर्ण विवेक में किसी माम ने 
जा मझेगी , अर्थात् : - - 

में टीम मममता है बहा, प्रोबेट या प्रशासन -पया या विधिक प्रतिनिधिय 
( क ) यदि बंधपत्र के पीछे केवल एक और पाटोकन के लिए ही पा का , क्षतिपूर्ति के भ निबन्धनों पर या अन्यथा , जो वह पीक ममसे 
पर्याप्त म्यान बचा है या यदि कोई शद बंधपत्र पर वर्तमान पण किए जाने में प्रभिमस्ति ना उसके लिए विधिपूर्ण होगा । 
प्रताकिन या पायांकनो के ऊपर लिया गया है ; 

___ 18. नामनिर्देशन ---( 1 ) विनिया 17 में किमी बाल के होने 
( 2 ) यदि निर्गमन कार्यालय की गय में उंघपटा फटा हा है ष्टा भी जहां कोई वं प्रपत्र एED या अधिप ध्यमियों दाग धारण किया 
या किमी प्रकार से नकमानग्रस्त या निखाई में भग हमा 

जाता है वही, ययाम्पिति , एकमात्र धारक या मभी धारक मिलकर 
है या ठीक नही है ; 

किमी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को नामनिःणि कर सकते है जिन्हें 

एकमात्र धारक की मृत्यू या सभी धारकों की मृत्य की दशा में बंधपत्र 
( ग ) पदि काई पठाफन मपष्ट और मभिन्न नहीं है या , यथास्थिति 

पर णोध्य रकम का समाग किया जा सकेगा । 
पाने वान का पा पाने वालों के माम नहीं दर्शाता है 
या बंधपत्र के पीछे के पटाकन ग्यानो में में किमी एक 

परन्तु जब कोई बंधपत्र हो या अधिक व्यक्तियों, दाग धारण 
ग्यान मे न करके किसी और तरीके से किया गया है : 

किया जाता तब नामनिर्देशनी मभी धारों की मुण्य पर भी कम 

पाने का हकदार होगा । 
( 1 ) यव बंधपन पर ब्याज दम वर्ष या उसमे अधिक समय तक 
अनाग्नि रहा है । 

परन्तु यह पौर कि इम विनियम मी कोई बाम किमी दार्थ पर. 

प्रभाष नमी डालेगी जो बंधपत्र पर गोश्य फिमी रकम की बाबन किमी 
( : ) यदि मंझपन्न के पीछे दिए गए व्याग के गंभ पूरी न भर 

बंधपत्र के मृत धारया के किमी प्रतिनिधि का हो । 
गए है या यदि इस तारीख को , भव प्याज के भाहरण के 
लिए बधपन्न प्रस्तुत किया जाता है , बंधपत्र के पीछे मदिन 

( 2 ) यदि उग -विनियम ( 1 ) के अधीन दो या अधिक व्यक्ति नाम 
मामी मामे उन छमाहियो के माघ मेल नही म्यासे, जिनके 

निणित किए जाने है मो बंधपत्र पर गाय रकम नामनिर्देशिनियों 
लिा . व्याज गोध्य हो गया है : 

म नामा : शन में विनिर्दिष्ट नि म विनन्ति यो जाएगी, पीर मे 

नामनिर्देशन के प्रभाव में राम मभ नामनिर्देणितियां में अगर 
( 4 ) यदि व्याज के सवाय के लिए सीन बार मखौकिस किार दिग्मि का जाएगी । 

जान पर अंध्रपर फिर मुखांकन के लिए प्रस्तुत किया जाना 
है ; मौर 

पानिको नामनिदेगा विमान नहा है या यदि एमा माम 

निणन गय राम के केन एक भा के संबंध में है तो मम्पूर्ण रकम 
(ो यदि निर्गमन कार्यालय की गग में प्याज के मवार के का या कम भाग मा जिनसे नानिगन मंधित नही है. मंदाय 

लिा बंधपत्र प्रस्तृप्त करने वाले व्यक्ति का हक अनियमिन विनियम 17 के उप-विनियम ( : । ग्रीन के सफदार शक्तियों 
है या पूर्णतया माबित नहीं हुआ है । 

को किया जाएगा । 


[ भाग III --- रखण्ड 4 ] 
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( 3 ) उप -धिनियम ( 1 ) के अधीन कोई नामनिर्देशन , सयास्थिति 
एकमात्र धारक या ममी धारकों द्वारा मिलकर प्ररूप XV में किया जा 
ममेगा । 

( 4 ) ऐसे बंधपन का चाय : ही नाम-निर्देशम किया जा सकेगा जो 
धारक की धसिक हैसियत में धारित है , मोर किसा पद के धारक के 
रूप में किसी प्रतिनिधिक हैसियत में या प्रयाया नहीं किया जा सकेगा । 


( 5 ) जहाँ नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां यथास्थिति , एकमान 
धारक या सभी धारक मिलकर फिमी व्यक्ति को (ो प्रषयस्क नहीं 
है . मामनिर्देणिती की प्रश्रयम्कला के दौरान बंधपत्र पर शोध्य राम 
प्रान करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे । 

( 6 ) जहाँ कोई बंधपत्र प्रबयस्क के नाम में धारित है , वहां नाम 
निर्देशन , यदि कोई हो, अवयस्क की पोर मे कार्य करने के लिए विवि, 
पूर्ण रूप से हकबार किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा । 

( 7 ) कोई नामनिर्देशन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को यंत्रपन्न 
के साथ प्ररूप 15 में कोई प्रावेदन प्रस्तुत करके प्रतिस्थापित किया जा 
मकेगा या प्रकप 18 में कोई प्रावेदन प्रस्तुत करके रद्द किया जा 
मकेगा । 

( 8 ) कोई नामनिर्देशन या किसी नामनिर्देशन का कोई प्रतिस्थापन 
पा रहकरण लयु उद्योग बैंक की यहिगों में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा 
और रजिस्ट्रीकरण का नध्य बंधपत्र पर लिखा जाएगा और ऐमे रजिस्ट्री 
फरण पर , यथास्थिनि , उक्त नामनिर्देशन , रहकरण ग प्रतिस्थापन ग 
भारीख में प्रभावी समभा जाएगा जिगको यष्ट प्रस्तुत किया गया था । 

( 9 ) हम विनियम के अधीन मम्प प म किए गए और रजि . 
न्द्रीफन किए गए किमी नाममिगन के अधीन बंधपत्र के संबंध में 
उन अधिकारों पर जो किमी नामनिर्देशिमी ने प्रजित किए है, मेधपत्र 
की प्रमुलिपि के जारी किए जाने के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा और 
नामनिर्देशिनी को बंधपत्र की प्रलिपिक संबंध में बनी गधिकार होंगे 
जो उसके मूल बंधपन्न के संबंध में थे । 
__ 19. नवीकरण प्रादि के लिए रसीद :-. - ( 1 ) विहित अधिकारी 
के किनहीं माधारण या विशेष धननेणों के अधीन रखते हुए, धारक के 
आवेदन पर निर्गमन कार्यालय प्रगने प्रादेश मे : --- - 
( क ) धारक वारा वचनपत्र या वमनपनों के प में बंधपत्र या 

बंधपत्रों के परिणम कर दिए जाने पर और प्रपन दाये के 
औचित्य के संबंध में निर्गमन कार्यालय का समाधान कर देने 
पर, बचनपन्न या वचनपत्रों का नवीकरण, उप -विभाजन या 
ममेकन कर मफेगा, परंतु यह तम मज विपनपत या बचन 
पन्नों पर, यथाम्यिान, प्रकप 1 , 2 , या 3 में रमीत लिग्न बी 

गई है , या 
( स ) बचनपन्न या वचनावों को ग्टाला प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र 

में मपरिवतिम कर सकेगा परंतु यह तब प्रय कि धमापस 
या वचनपत्रों पर निम्नलिखित पृष्ठोकिन कर दिया गया 


( 1 ) श्रृखंलाओं का परस्पर संपरिवर्तन अनुमेय है, और 
( 2 ) ऐसे संपरिवर्तन को शासित करने वाली शतों का पालन 

किया गया है । 
( 2 ) निर्गमन कायलिय विहित अधिकारी के आदेशों के अधीन उप 

विनियम ( 1 ) के अधीन किसी बंधपन का नवीकरण , उप 
विभाजन या गमन करने के लिए . प्राबेदक उसे, विहित 
अधिकारी द्वारा अनमोदित एक या अधिक प्रतिभुगों सहित 

प्रारूप में अतिपूर्ति निष्पादिन करने की अपेक्षा कर मकेगा । 
20. एषा के संबंध में विवाद का दशा में मंधपना का नयोकरण : - - 
है। किसी बधप । के हया के संबंध में , जिसके नवीधर गण के लिए कोई 
आवेदन किया गया है, कोई विवाद है वहां विहित अधिकारी : । 
( क ) जहां विवाद के किसी पक्षकार ने मक्षम अधिकारिता वाले 

किसी न्यायालय से एसे बंधपत्र का हफवार नोने का अंतिम 
विनिश्चय अभिप्राप्त कर लिया है वहां ऐसे पक्षकार के पक्ष 

में नवीकृत बंधपन्न नियमित कर सकंगा, या 
( ख ) जब एक एमा विभिश्चय अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता 

है तब तक बंधपत्र का नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण : 

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए “ तिम निर्णय " पर से ऐसा 
चिनिश्चय अभिप्रेत है जो अपीलीय नहीं है या जो भपीलीय है कि जिसके 
दिक विधि द्वारा अनकाल पमारवि के भीतर कोई अपील नहीं 
की गई है । 

१ . नकृत बंधपान ये, मबध में दागिन्त्र आदि . -- जब किस । 
नक्ति के पक्ष में विनियम । । ॐ अधोन बंधपर की अनलिपि जारी कर 
टा गई है नईकित बंधपट निमित कर दिया गया है या चिनियम 19 

प्रधीन प-विभाजन गा मकान होने पर गया बंधपाव निर्गमित कर दिया 
गया है, तब हम प्रकार निर्गमित अंधमत्र के बारे में ममझा जाएगा कि वह 
लय सांग बैंक प्रोर गे व्यक्ति प्री - मत्पश्चात् उस मार्फत हक प्राग्न 
करने वाले मभी पियों के बीच एक नया करार गठिस का । 

22 जुम्मोचन :- - लघु उद्योग बैंक , परिपक्वता पर मंवत्त उस अंध 
पन्न या उन बंधपत्रो की बाबत या जिसके जिनके स्थान पर अनुलिपि , 
नवीकृत , उप-विभाजित या समेकित बंधपन्न निर्गमित किया गया है । 
किए गए , --- 
( क ) संदाय की दशा में उम तारीख मे चार वर्ष बीत जाने के 

पश्चात् , जिमको संदाय शोध्य था , 
( ख ) अनलिपि बंधपन की दशा में विनियम 13 के अधीन उम 

यत्री के , जिसमें बंधपन्न का पहली बार उल्लेख किया गया 
था , प्रकाणन की तारीख मे , या विनियम 11 में उल्लिखित 
गन पंप पर ब्याज के मंदाप की नागम्य से , चार वर्ग 

भीम जान के पश्चात को भी मारीमा माद की हो । 
( ग ) नयीकृत बंधपत्र या उप-विभाजन या ममेकन होने पर निमित 

कि गा बधपत्र की दशा में , उसके मिर्गमन की तारीम् । 

वर्ष बीत जाने के पश्चात् उन्मोचित हो जाएगा । 
21 व्या , की बायन उन्मोचन :--- पंधपत्रों के निबंधनो ग यणा 
अन्यथा मभिपत गप में उपम्र धिन के सिवाए कोई भी व्यक्ति किसी 
मे बंधपत्र पर किमी अवधि की बाबत , जो उम पूर्वतम नारोग्य के पर 
खान बीत गई है, जिसको मे बंधन पर शोध्य रकम के मंदाय में 
लिए मांग की जा सकती थी , ज्याज का दावा करने का हकदार नही 
होगा । 


"भाग्नीय लघु उद्योग विकास बैंक को मदाग करे " 
या 
( ग ) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्री का नयीकरण , उप -निभा 

जन या ममेकन कर सकेगा परत यह नब जय कि स्टाक 
प्रमाण-पन या ग्राफ प्रमाणपत्रों पर, यथास्थिति , प्राप 

7 गा 8 में रमीद लिगा दी गई है, या । 
( प.) म्टाक प्रमाणपन या स्टाया प्रमाणपत्रों को बचनपन या वचन 

पत्रों में मंपरिवर्तित कर सकेगा परंतु यर नप जब कि स्टाफ 
प्रमाणपत्र या टाक प्रमाणपत्रों पर पम्प 9 में रपोद लिन्छ 

दी गई है, या 
( E ) एक श्रृंखला के बंधपनों को दूसरी शुखंला के बंधपत्रों में 

संपरिवर्तित कर मकेगा, परन्तु यह तब जब कि 
2848 GI / 90 - 4 . 


24 बंधपत्र का उन्मोचन - 
( क ) जब बचतपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र में मप में धान कोई बंधपत महो 
संदाय के लिए शोध्य हो जाता है तम वह लघु उद्योग बैंक के ऐसे कार्यालय में जिसमें 


- . - . - 
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3 Tari ! 722 निर्ग ।। । -1171 - 11 : 17 I. HTET 1 } # . 

+ + + + कियोm . 
F TER: ३,११. प्रा ! किया । 

योग योक माग विनियम ! { ) , 5( 2 ) , 5{ 7 } , { 6 ) . गोर ( 1 ) 
( 4 ) जनवाने में किमी प्रविष्टि के रूप में कोई बंधपत्र गम के गदाय के लिए का प्रधीन प्रयोक्न प पाक्तियों का लघु उद्योग बैंक की ओर से प्रयोग लघ उभोग 
जाध्य हो जाता है सब प्रप 1 म पम्याः पम हम्नासि रमीम धारक. बाना बैंक के एचा निदेशक और उसकी प्रनाग्थिति में कार्गपालक निदेशक पीर या 
निर्गमम गालिग मो की जान । 

महापगग दागकिया जा सकेगा । 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


H 


अनुसूची 
प्रप [विनियम 19( 1 )(क ) देन ] 

बचनपत्र के मप में बंधपन के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्रम्प 
चमके बदले में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक -- -- ----- 

( स्थान ) 
मंदेय ब्याज सहित -- - - - - 

- ~ - ~ ~ -~- फो संदेय नवीकृत 

( धारक का नाम ) 
वचनपत्र प्राप्त किया । 
धारक क 

- - - - - --- --- सम्यक रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 

( धारक का नाम ) 
प्रम्प 11 [विनियम 19 ( 1 ) ( क ) दे ] 

वचनपत्र के रूप में बंधपत्रों के उपविभाजन के लिए १ष्टांकन का प्ररूप 
इसके बदले में भारतीय लब उद्योग विकास बैंक- -- - - 

( स्थान ) 
हाग संदेय ब्याज महिन -- - ---- 

--- - --- - ---- - - को संदेय 
( धारक का नाम ) 
श्रमश . - - - -- -- - ----- - -- - - - - - सपा के लिए ------- - - - 

- - --- - - - -- -- वचन पत्र 
प्राप्त किए । 
धारक के .. --- - -- --- 

- - - - - - -- के सभ्यक रुप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्ष । 

( धारक का नाम ) 
प्ररूप IV [ विनियम 19( 1 ) ( क ) देखें ] 

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के ममेकन के लिए पप्ठांकन का प्ररूप 
हमके बदले भारतीय लध उद्योग विकास बैंक -------- - -- 

- -- - -- - - - - - दाग 

( स्थान ) 
संदेय ब्याज माहित ( इसके माथ समेकित किए जाने के लिए, अपेक्षित अन्य वचनपन्न (पत्रों ) का के संख्याक और रकम ( रकमों ) 
का उल्नेग्य करते हुए तथा निर्गमन को विनिर्दिष्ट करते हए बचनपन्न या बचनपन्न मख्याक -- --- - - - -- 
के साथ समेकन द्वारा - 

- - -- रुपए के लिए - ------------- 
----------- ------ - को देय नया यवन ( A प्राप्त क्रिया । 
( धारक का नाम ) 
धारक के - - - -- - - - -- 

- - -- - --- - --------- - सम्यक पग प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 

( धारक का नाम ) 
प्ररूप IV [ विनियम 19( 2) देखें ] 
यह मब को ज्ञात हो कि हम .--- . 

( ममय बंधपत्नधारक का नाम ) 
- - - - - का पत्र 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
निवासी है और . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - जो श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( प्रतिभ मं . 1 ) 
पुत्र और . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का निवामी है तथा . . . . . . 

( प्रतिभू म . 2 ) 
जो श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का पत्र और . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
निवासी है, इसके द्वारा अपने को और हम में से प्रत्येक को हमारे और हमारे वारिसों, निष्पादकों , प्रशासकों और प्रतिनिधियों में 
से प्रत्येक को और उन मब को संयुक्तत : और प्रथकत : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अधीन यथा स्थापित 


at 


at . 








और 


जा 
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[ भाग III --- खण्ठ 4 ] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - 

- - - - : . - - . : . .. 
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को ( जिसे इसमें आगे उक्त बघ उद्योग बैंक कहा गया है ) उसके अटनियों , उत्तरवतियों और 
समनुदेशितियो को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रूपए की राशि के मंदाय के लिए प्राबद्ध करते हैं । 


और मैं हममें स प्रत्यक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( मख्य बंधपत्र धारक ) और ( प्रतिभू प्रतिभुओ का के नाम ) 
उक्त लघु उद्योग बैंक के साथ प्रमविदा करता है । करत है कि यदि इस बाध्यता या इसके नीचे लिखित शर्न के गंबंध में कोई 
वाद लखनऊ / मुम्बई उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में लाया जाता है तो वह उफन लध उद्योग बैंक की 
प्रेरणा ऐसे बाद में चाहे कोई भी पक्षकार क्यों न हो , उच्न प्रेरणा न्यायालयों में से किसी को भेज दिया जाएगा और उसका 
उसकी असाधारण मूल मिबिल अधिकारिता में लखनऊ / मुम्बई में विचारण नथा अबधारण किया जाएगा । 


उक्त - 


...------------- ----ने उक्त लध उद्योग बैंक को इसकी अनुसूची म उल्लिखित 

( मन्द्रय बंधपत्न धारक का नाम ) 
लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्गमित बंधपत्र ( पत्रा ) के नवीकरण / समेकन उप-विभाजन के लिए प्रावेदन किया है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सुपर 


. 


. 


. 


T 


H 


और उक्त लध उद्योग बंक उक्त . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( मुख्य बंधपत्र / धारक ) 
के दो अच्छे और पर्याप्त प्रतिभुओं सहित इसके नीचे लिखित शर्त के अधीन रहने हुए उक्त बंधपन्न करने और निष्पादित करने पर 
उक्त आवेदन को स्वीकार करने के लिए सम्मन और सहमत हो गया है , 


TTP 


और उपर प्राबद्ध . . 

( प्रतिभू / प्रतिभुओं का क नाम ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . के अनुरोध पर 
उक्त 
( मुख्य बंधपत्र धारक ) 

. . . . .. ... .. . के लिए प्रतित होने और उक्त 
( मुख्य बंधपत्र धारक ) 
अंधपत्र निष्पादित करने में उक्त . . . . 

. . . . . . . . • के साथ 

( मम्प्य मधपन्न धारक ) 
सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गया है/ हो गए हैं । 


उक्त 


उम 


क . 


उक्स बंधपन्न की शर्त यह है कि यदि उक्त आबद्ध . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . और 

(मुख्य बंधपत्र धारणा ) 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . या उनमें से प्रत्येक का उनके वारिस निष्पाटक . 

( प्रतिभ / प्रतिमुओं का के नाम ) 
प्रशासक या प्रतिनिधि या उनमें से कोई या प्रयक , इसकी अनुसूचियों में उल्लिखित उक्त लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्गमित बंधपत्र 
( बंधपत्रो ) या उन पर किसी व्याज का हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों और उक्त बंधपत्र ( बंधपत्रों ) या उनके 
नवीकरण या उन पर ब्याज के संदाय के लिए अन्य व्यक्तियों के चाहे कोई भी हो , दावों और मांगों में और उनके विरुद्ध 
तथा ऐसे सभी नुकसान , हानि , खच , प्रभार और व्यय में जो उक्त लघु उद्योग बैंक को किसी ऐसे दावे या मांग के लिए या उसके 
परिणामस्वरूप या उपर्युक्त नवीकृत बंधपत्र ( बंधपनो ) के निर्गमन के कारण या उक्न बंधपत्र ( बंधपत्रों ) या नवीकृत बंधपत्र 
( बंधपत्रा ) पर गाध्य किमी व्याज के मंदाय के कारण उठाने पड़े उपगन करने पड़े या दायी होना पो , उक्त लघु उद्योग बैंक 
को समय - समय पर और इसके पश्चात मभी ममयो पर प्रभावी ढंग से बचाएंगे , उसकी प्रतिरक्षा करेंग उगे हानि रहित और 
क्षतिपूरित रखेगे तब कार लिखित बधपत्र शन्य होगा किन्तु अन्यथा बह पणतया प्रवृत्त और प्रभावशाल रहेगा । 


. . . . . और 


( मख्य बधपत्र धारक का नाम ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
परिधान का । 


. 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर 


और 


तारीख 
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- - - - 


- : 


- 


- - - - - .- - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
- - - - - -- - - - - - -- - - - .- - - -- - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - 

इसमें निर्दिष्ट अनुसूची 


- - - 


- - -- - - - - - - - - - 


- - 


बंधपत्र की प्रकृति और बर्णन 


संख्यांक 


निर्गमन तारीख 


रकम 


- - - -- - - - - - - - 


-- - - - - 


- -- - - - 


प्ररूप V ( विनियम 3 ( 3 ) वेख ) 
अंतरण का प्रम्प 


(धारक का / धारकों के नाम ) 
. सपए का , ओ . . . . . . . . . . . 

· · ·· ENक/ स्टाक के एक भाग की रकम हैं , जैसा इस लिखत 
के मुख पर विनिर्दिष्ट है, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र 

. . . . . . . . . . . . . . . . - में अंतलिखित स्टाक में मेरा हमारा हित या शेयर उस पर 
( वर्ग ) 
प्रोद्भुत व्याज सहित . . . . . . . . 

• . . . उमके उनके 
( अंतरिती / अंतरितियो का नाम ) 
निष्पादकों , प्रशासकों का समनुशितियो को समनुदेशित और अंतरित करता है करते है और मैं / हम . . . . . . . . . . . 

( धारक / धारकों का नाम ) 
ऊपर अंतरित स्टाक को उस सीमा तक निर्वाध रूप से स्वीकार करता है/ करते हैं जिस सीमा तक वह मुझे हमें अंतरित किया 
गया है । 


मैं / हम . . . . . . 

. . . . . . इसके द्वारा अनुरोध 

( धारक का / धारकों के नाम ) 
करता हु | करत हैं कि मुझे / हमें इसके द्वारा अंतरित स्टाफ के धारक ( धारकों ) के रूप में मुझे हममे रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर उक्त 
स्टाक प्रमाणपत्र उस सीमा तक जिस सीमा तक वह मुझे हमें अंतरित किया गया है मेरे हमारे नाम में नवीकृत/ संपरिवर्तित किया जाएँ । 
हम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· · · · · इसक द्वारा अनुरोध 
( धारक का / धारकों के नाम ) 
करता हूँ करते हैं कि उक्त अंतरिती ( अंतरितियों ) को इसके द्वारा उसे | उन्हें अंतरित स्टाक के धारक ( धारकों ) के रूप में रजिस्ट्री 
कृत किए जाने पर उक्त स्टाक प्रमाणपत्र उस मीमा तक जिस सीमा तक वह उमे उन्हें अंतरित नहीं किया गया है मेरे हमारे 
नाम में नवीकृत किया जाए । 


इसके साक्ष्य के रूप में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . की उपस्थिति में . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . के . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • की . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . को 
( वर्ष ) ( मास ) 

( तारीख ) 
ऊपर नामित अंतरक ने हस्ताक्षर किए । 
अतरक . . . . . . . . 


पता : . . . . . . 


( अंतरिती ) . . . . . . . . . . . . . . . 


पता 


. . . . , , 


उक्त अंतरिती ने . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 
इस पैरा का तब प्रयोग किया जाना है जब प्रमाणपन्न का कोई अंश अंतरित किया जाता है । 

साक्षी के हस्ताक्षर, उपजीविका , पता 
प्ररूप VI ( विमियम 19 ( 1 ) (ग ) देखें ) 


इसके 


बदले में 


स्टाक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पृष्टांकन का प्ररूप 
. . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • के नाम में . . . . . . . . . . . . . . .पए 
• • • • • प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक . . . . . . . . . . . . . 


का 


. . 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- -- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


[ भाग III - खण्ड 4] 

भारत का राजपा : असाधारण 
- - - - - - . - - - - 

- - - - - - - - __ - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - . 
एक नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिस पर ब्याज भारतीय लघ उद्योग विकास बैंक , . . . . . . . . 

( स्थान ) 
द्वारा संदेय होगा 

रजिस्ट्रीकृत धारक / सम्यक रूप में प्राधिकृत 
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


( रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) 
प्ररूप VII[विनियम 19( 1 ) (ग ) देखें )। 

स्टाक प्रमाणपत्र के उप -विभाजन के लिए पृष्टांकन का प्ररूप 

स स्टाक प्रमाणपत्र स . . . . , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • के बदले में . . . . . • • • • • • • • • • • afATH 
भारतीय लब उद्योग विकास बैंक बंधपत्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपए के 

( वर्ष ) 
प्रमाणपत्र प्राप्त किए जिन पर ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक . . . . 

( स्थान ) 
द्वारा सवेय होगा । 

रजिस्ट्रीकृत धारक / सम्यक रूप से प्राधिकृत 

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 

रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम 
प्ररूप VIII विनियम 19( 1 ) ( ग ) देखें ) । 
स्राक प्रमाणपत्नी के समकन के लिए, पृष्ठांकन का प्ररूप . 
• • • • • • • • प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्न , . . . 

( वर्ष ) 


- स्टाक प्रमाणप 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपन . . . . . . . . . . . . . . 

( वर्ष ) 
• • • • • • • • • • • • • • रुपए का एक स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिस पर ब्याज भारतीय लष 
उद्योग विकास बैंक , . . . . . . 

. . . . . द्वारा संदेय होगा । . 
( स्थान ) 

जिस्ट्रीकृत धारक / सम्यक रूप से प्राधिकृत 

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


( रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) 
प्ररूप IX --- [ धिनियम 19( 1 ) ( घ ) देख ) ] 

स्टाक प्रमाणपत्नों को वचनपत्रों में संपरिवर्तन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप 
इस स्टाक प्रमाणपत्र के बदले में प्रति वचनपत्र . . . . . 

· · · · · · · रुपए के 


.. .. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


लिए एक नया स्टाक प्रमाणपन्न प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , . .. . .. . .. 

( स्थान ) 
धारा सवेय होगा । 

जिस्ट्रीकृत धारक / सम्यक रूप से प्राधिकृत 

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


. . . . . . . . . . . . . . . । . . . . . . . . 


( जिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) 
प्ररूप X [विनियम 5( 2) ( ख ) iii ) देखें )] 
म्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र के नवीकरण की रमीद का प्ररूप 
इम बदले में . . . . . . 

- - • • • • • • • • • के पक्ष में . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . के लिए . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ प्रतिशत भारतीय लष उद्योग विकास बैंक बंधपत्र . 
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- - - - - - - - - : . - - : - - - . . - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - :- - - - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का एक नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया , जिस पर ब्याज भारतीय लघ 

( वर्ष ) 
उद्योग विकास बैंक , . . . . . . . . . . 

- धारा 
( स्थान ) 


A 


( रजिस्ट्रीकृत धारक के हस्ताक्षर ) 
प्रलय XI -- -[विनियम 3( 31 ) ( ग ) देखें ) ] 
पचम पत्र के रूप में बंधपत्न को लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि में संपरवतित करने के लिए अध्यपेक्षा । 


नारस 


. . . . • • • • • • • • • - 19 . . . . . . 


सेवा में , 

प्रबंधक , 
बधपन अनुभाग , 
भारतीय लष उद्योग विकास बैंक , 

मम्बई/ लखनऊ 
महोदय , 

विषय -- -- - - --- - --- ------प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपन्न - - - - - -- - - - -- - - -- -- - - शृंखला ) 

हम घोषित करते हैं कि वचनपत्र ( वचनपत्रों ) के रूप में निर्गमित कुल - - - - ---- - - - - रूपए के अंकित मुल्य के भारतीय 
लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र जो इसके पीछे सूचीबद्ध गए गए हैं हमारी संपनिक है और अनुरोध करते हैं कि लघु उद्योग बैंक 
वारा रखे जाने वाले खाते में हमारे नाम में प्रविष्टि के रूप में उन्हें धारण करने के लिए हमें अनुज्ञात किया जाए जिसके लिए 
हम इसके साथ लघ. उद्योग बैंक के पक्ष में सम्यक् रूप से पृष्ठकित सुसंगत बंधपत्र स्क्रिप अभ्यर्पित करते हैं । उस व्यक्ति का उन 
व्यक्तियों के नाम, पदनाम और नमूना हस्ताक्षर, जिमे जिन्हें खाता संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इसके पीछे 
दिए गए हैं । 

इस संबंध में हम सम्यक् मप में स्टॉपित और पापका प्रारूप के अनुसार निप्पादित किया गया प्रापके पक्ष में क्षतिपूर्ति 
विलेख इसके साथ भेज रहे हैं । 

हम प्रापसे यह अनुरोध करते हैं कि लघु उद्योग बैंक में खाने के रूप में बंधपत्रों के धारण का प्रमाणपत्र और हमारी 
घति का कालिक विवरण ऊपर दिए गए पते पर मम्यक् अनुक्रम में भेज दिया करें । 
कृपया इस पत्र की पावती दें । 

भवदीय 
रजिस्ट्रीकृत धारक ( धारकों ) या उसके मम्यक रूप से 

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर - - -- - 
र्गजस्ट्रीकृत धारक का / धारकों के नाम - -- - - - --- - -- -- 


इसके साथ भेजे गए बंधपत्र स्त्रिपों की सूची 

नीचे कथित अंकित मूल्य ( मूल्यों ) में वचनपत्रा 
1 . - - - -- -- - - - - - - - सपए के लिए बंधपत्र स्त्रिप सं . - - - - - - - -- - - - - सारीख - - - - - - - - - - ( - - -- ---- -- - - शृंखला ) । 
--- - - - - -- - - - - रूपए के लिए बधपत्र स्क्रिप में . - ---- --- ---- -----तारीख ----- ------- - - - - - - - - - - - - खला ) । 

-...-- -- - --- -- -रुपए के लिए बधपत्र स्त्रिप सं . -- - -- - - -- -- ------ - --नारीख - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- --- Qखला ) । 
बचपन क्रिपों का कुल अंकित मूल्य - - - - - - - - - - स्पर 

नमूना हस्ताक्षर --- ----- ---... - - १ कल संयुक्ततः/ प्रत्येक या उत्तरजीवी 
नाम 1 . -- - - --- -- - - - - - - - - -- - - - - - -- पदनाम - - - - - - -- -- 


लं 


र 


- .. - - - 


2 . 


- 


- - 


- - 


-- - - - पदनाम -- - - - 


पता 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - - 


- - 


-- 
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- - - - -- : - - - -- ----- --- - - - - - .. . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . - - - . -- - - . : - - - - - - -- - - - - 

} -- -. .. ... ..--------- -- - ----.. - लाम .. . mar 
अन लग्नक . ( i ) ....... ......------ ---- - * पा के मंकलित मल्प के बंधपत्र स्क्रिप 

(ii ) अनिनि विलग्न 
प्ररूप XII [ विनियम 3 ( क ) ( . ) देखें ] 

लग्न उद्योग बंक में खाने में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपन्नों के बदले मधपन म गाग करने के लिए अध्यपेक्षा । 


विषय - - - - - - - - -- - - - - - भारताय । 


मया में , 
प्रबंधक 

बंधपत्र अन भाग 
भारतीय ल उद्योग विकास बैंक 

मुम्बई लखनऊ 
महोदय , 
- - - - --- - - भारतीय लषु विकाम उद्योग बैंक बंधपत ---- -- - - - - - --- --- --- -- - -- - - --- -- - खला ) । 

पिपग 
हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रख गए खाते में प्रविष्टि के रूप में हमारे द्वारा धारित बंधपत्रों को बाबा भारतीय 
लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किया गया अति प्रमाणपत्र इसके साथ भेज रहे है । 

हमारा प्रतरोध है कि हमारी बंधपन्न प्रतियों के पी ने दिए गए यारों के अनुसार अपना ( धवनपत्रों ) के रूप में परिवर्तित 
और अंतरित कर दिया जाए । 

हमारा अनुरोध है कि इस संबंध में बंधपत्र स्क्रिप उन बंधपत्रों की , जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे ग बात 
में प्रविष्टि के रूप में धारित रखे जा रहे हैं , अनिशेष रकम की बाबत ताजा ति प्रमाणपत्र सहित हमारे ऊपर दिए हर पते पर 
रजिस्ट्री डाक द्वारा हमें भेजे जाए । 
कृपया इस पत्र की पावती । 

भवदीय 
रजिस्ट्रीकृत धारक ( धारकों )/ या उसके मम्यक रूप से 
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


रजिस्ट्रीकृत धारक का /धारकों के नाम - - - - - - - - - ------- - - 
विद्यमान धुति प्रमाणपनों क ब्योर और ववनपनों की अपेक्षा 
1 . पति प्रमाण पत्र सं . -- - - - - - -- ---- --- - नारीख - - - - - - - - - -- - - रूपए ( - - --- - - - - - - - - शृंखला ) । 
2 . पति प्रमाण पत्र सं . - - - - -- - - - ----- -तारीख ----- - - - -- --------रुपए ( - - --- - - - -- - - -- शृंखला ) । 
3. ति प्रमाणपत्र सं . -- - - --- - - - - - - तारीख -- - - --- - -- - - -- १ पए ( - -- - - - -- - -- -- --- शृंखला ) । 

बंधपत्रों का कुल अंकित मूल्य - -- - -- - - ------म्पए है जिसके लिए नीचे कथित अंकितम मल्यों में बंधपत्र झिप जारी 
करने की व्यवस्था करें । 
___ अंकित मल्य 

मच्या 

कुल अषित मल्य 
( 1 ) प्रलोक 1 , 100 मपए का 

--- --- - 
( 2 ) प्रत्येक 10, 000 रुपए का 

- - - - - ---- -- रुपा 
---- - --- ----- - -- - रुपए के कुल अंकित मूल्य - - --- - --- --- - - - कुल -- -------- - - - - - - स्क्रिप 

हमारा अनरोध है कि बंधात्रों की प्रतिशष रकम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गए खाने में प्रविष्टि के रूप में 
धारित रहने दी जाए । 
प्रप XIII [ विनियम 3 ( 3क ) ( छ ) देखें ] । 

लघु उद्योग बैंक में खाने में प्रविष्टि के मप में बंधपत्रों के अंतरण का प्ररूप 

हम , -- - - - ----- - - - - भारतीय लष , उद्योग विकास बैंक में खाते में प्रविष्टि के रुप में बंधपत्रों के धारक ( धारकों ) की 
मियन मे . . - - - - रुपए की मीमा तक , जो हमारी संपूर्ण बंधपत्र वृति / उसका भाग है, अपनी पति उस पर ------ - - - तक 
प्रोद्भुत ब्याज सहित --- --- - 

- - - - को और उसके पक्ष में इसके द्वारा समनवेणित और अंतरित करते हैं । 
हम उक्त बंधपत्रों के हमारे नाम को अंतरण निर्वाध रूप से स्वीकार करते हैं । 

- - - 199 - ~ को साक्षी के रूप में हम हस्ताक्षर करने हैं । 


प्राज - - - - - - 


- 


. 


- - - - - - - . : .- - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - -- - - 


उमत - 
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- - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - 
व ... .... ... . . . .. ( 1 1 ) -. . .. . .. - -- - - . . 

म उस्मा 
------- ------- -- -- -- (ोना ) द्वारा - - - - - - --------.. .-- - -- - की उपस्थिति में हस्ताक्षरित 
टिप्पण : ( उम राज्य के , जिममें यह निष्पादित किया जाए , स्थानीय स्टांप अधिनियमबाग ( यथा मंशाधिन ) भारतीय स्टांप 
अधिनियम , 1899 के अनुच्छेद 162( ग ) के अनमार म्टांप लगाई जाएगी ) । 
प्ररूप XIV यिनियम 24( m ) देखें । 

___ लघु उद्योग बैंक में खाने में प्रविष्टि के रूप में धारित धपत्रों के उन्मोचन के प्रारूप 
मेया में 

प्रबंधक , 

यपत्र अनुभाग, 
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

मुम्बई/ लखनऊ । 
महोदय , 

विषय - - . --- --------- - - भारतीय लष उद्योग विकास बैंक बंधपत्र ( -------- -- - - --- खला ) । 
--- - - ---- - -- --- --- - ---- - - ---- ( संधान धारक ) के जमा याने में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की वड़ियों में प्रमिष्टि काम 
धायिा -- - - - --- - - - -- - -- -- पए ( -- - ----- -- ------------- T ) के अभिहित अंकित मूल्य के " दपर्यन बंधना ( बंधपत्रों ) पर परिपक्वता 
की तारीख को प्रोद भूत ब्याज महिल मन रकम प्राप्त की । यह प्रमाणित किया जाना है कि बंधपत्र ( बंधपत्रों ) की अगिहिन रकम 
और परिमाया की नारी या प्रादभन IT का रकम मेरी हमारी बहियों में मेन खाती है । 


भवदीय 


रजिस्ट्रीकन धारक ( धारको ) या उसके मम्यक संप में 
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


जिस्ट्रीकृत धारक का धारकों के 
नाम - - 
नारीख - -- ------ -- 

स्थान- - -- - - 
प्रय XV ( विनियम 18 देखें ) । 

नामनिर्देशन नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन का प्ररूप 
1. महम - - 

- -- - - - - - - - - निम्नलिग्थिन व्यक्ति ( व्यक्तियों ) को ऐसे व्यक्ति ( व्यक्तियों ) 
( धारक का /धारकों के नाम ) 
के म्प में नामनिर्देशित करता हूं / करते हैं जिसे जिन्हें मेरी /हमारी अवयम्क धारक की मृत्य की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर 
शोध्य रकम या मंदाय किया जाए : 


बंधपत्र 

.- - - -.. - - - - 
निर्गमन तारीख 


- 


. . . - - । - 


- . .- . .. 


क्रम में . 


वर्णन 


मुभिन्न संख्यांक 


___ अकित मूल्य . 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


___ - -- 


- - - - 


- 


- - - - 


. . . 


. . - 


. नामनिर्देगिती 


- -- -- - - - - - - - --- - - - -. -. -. - - . 


नाम 


पता 


जन्म तिथि ( यदि नाम निर्देशिती 
अवयस्क है ) 


सदेय रकम का प्रमिशन . 
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- - - - - - - -- 


ऊपर ऋण सं . - - - - 

-- - पर नामनिर्देशिती अवयस्क है हैं , इस लिए मैं श्री श्रीमती कुमार -- 
------- - - को ऐसे नाम-निर्देशिती ( नामनिर्देशितियों ) की अवयस्कता के दौरान मेरी हमारी/ ग्रदयस्क धारक की मृत्यु 
हो जाने की दशा में उस उन पर शोध्य रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं करते हैं । 

31 यह नामनिर्देशन मेरे हमारे द्वारा .. - -- - - तारीख को किए गए और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
की बहियों में - ------- --- -- - ----- को रजिस्ट्रीकृत नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में है जो इस नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण रद्द हो 
जाएगा । 


t ( धारक के 


हस्ताक्षर ) 


साक्षियों के हस्ताक्षर और पते 


स्थान : 

तारीख : 
@ इस स्तंभ में प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय कुल रकम का प्रतिशत दर्शित करें । 
इस पैरा को काट दें जब नामनिर्देशन किसी अवयस्क के पक्ष में नहीं है । . 

इस पैरा को काट दें जब नामनिर्देशन पहले किए गए नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में नहीं है । 
. यदि कोई बंधपन्न किसी अवयस्क के नाम में धारित है तो नाम-निर्देशन अवयस्क की ओर से विधिपूर्ण रूप में हकदार किसी 

व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । 
प्ररूप XVI [विनियम 18( 7) देखें । 
नामनिर्देशन को रद्द करने के लिए प्ररूप 
नीचे विनिर्दिष्ट और 

-- को रजिस्ट्रीकृत 
. ( धारक का/धारकों के नाम ) 
बंधपत्रों की बाबत मेरे हमारे द्वारा किए गए --- ------ ----- के नामनिर्देशन को इसके इनके द्वारा रद्द करता हूं/करते हैं । 

( तारीख ) 


मैं हम 


क्रम सं . 


वर्णन 


सुभिन्न संख्यांक 


निर्गमन तारीम्स 


अंकित मूल्य 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - 


स्थान : . 
तारीख : 


( धारक के हस्ताक्षर ) 


( धारक का नाम ) 


साक्षियों के हस्ताक्षर और पते 


+ यदि बंधपन्न किसी अवयस्क के नाम में धारित है तो नाम-निर्देशिन का रदकरण वयस्क की ओर से विधिपूर्ण रूप में 
हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । . 


. भार . एस . . अग्रवाल , प्रबन्ध निदेशक 
पाद टिप्पण: - प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 21 जून , 1990 के अपने पत्र द्वारा भारतीय 

लघु उद्योग विकास बैंक ( बंधपत्रों का निर्गमन और प्रबन्ध ) विनियम , 1990 को अनुमोदन प्रदान किया है 
2848 GI/90 - S.. . 
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SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 

( i ) " Prescribed Officer" means the General 

Manager or such officers of the Small In . 
OF INDIA (ISSUE AND MANAGEMENT OF , 

dustries Bank as may be authorised by th : 

Board of Directors of the Small Industries 
BONDS) REGULATIONS, 1990 

Bank for the purposes of Regulations 11 , 

12 , 13 , 15 , 17 , 19 and 20 ; 1 
No. 3144 CAD . Bonds General Regulations - - 

(1) " Stock Certificate " means a Stock Certificate 
In exercise of tle powers conferred by Section 52 of 

issued under Regulation 3 . 
the Small Industries Development Bank of India Act, 
1989 ( 39 of 1989 ) , the Board of Directors of the 

3 . Form of the Bond and the mode of transfer 
Small Industries Development Bank of India , with 

thereof, etc . — ( 1 ) A Bond may be issued in the form 
the previous approval of the Industrial Develop 

of : 
ment Bank of India , is pleased to make the follow 
ing Regulations, namely : 

(a ) A promissory note payable to , or to the 

order of, a certain person ; or 
1. Short title and applications. - ( 1 ) These Regula 

( b ) Stock registered in the books of the Small 
‘ ions may be called the Small Industries Develop 

Industries Bank for which Stock Certificate . 
ment Bank of India ( Issue and Management of Bonds ) 

arc issued 
Regulations, 1990 . 

( 2 ) (a ) A Bond issued in the form of a promis 
( 2 ) They shall apply to Bonds issued and sold by 

sory note shall be transferable by endorsement and 
the Small Indus ries Bank under clause (a ) of sub 
section ( 1) of Section 15 of the Small 

delivery like a promissory note payable to order. 

Industries 
Development Bank of India Act, 1989. 

( b ) No writing on a Bond issued in the form of a 

promissory note shall be valid for the purnose of 
2 . Definitions. In these Regulations, unless there 

negotiation if such writing purports to tran fer only 
s anything repugnant in the subject or context, 

a part of the amount denominated by the Bond . 
(a ) " he Act" means the Small Industries Deve ( 3 ) A Bond issued in the form of a Stock Certifi 
lopment Bank of India Act, 1989 ; 

cate and registered in the books of the Small Indus. 

tries Bank shall he transferable either wholly or in 
(b ) " Bonds" means the Bonds issued and sold part by exccution of an instrument of transfer in 

by the Small Industries Bank under clause Form V . The transferor in such a case shall he deem . 
(a ) of sub -section ( 1 ) of Section 15 of the 

ed to be the holder of the Bonds issued in the form 
Act ; 

of Stock to which the transfer relates until the name 
(c ) “ Small Industries Bank ” means the Small 

of the transferee is registered by the Small Industries 

Bank 
Industries Development Bank of India est. 
ablished under the Act; 

(3A ) (a ) Notwithstanding anything to the contrary 
(d ) “ Defaced Bond ” means a Bond which has 

herein contained , the Small Industries Bank 
been made illegible and rendered undeci 

may at the regulest of the nerson entitled 
Dherable in material parts and the material 

to the Bonds , issue Bonds in the form of 
parts of a Bond are those where - 

an cntry in an account to be maintained hy 

the Small Industries Bank in the name of 
( i ) the number, the issue to which it apper 

the person entitled to the Bonds . 
tains and the face value of the Bond , or 
paymen : of interest are recorded; or 

(b ) The Bonts may be so ised in the form of 
(li ) he endorsement or the name of the payec 

an entry in the books of accounts of the 

Small Industries Bank either initially at the 
is written ; or 

time of subscription to the Bonds or subse 
( iii ) the renewal receipt or the memorandum 

quently by conversion of the Bonds issuerl 
of transfer is supplied ; 

either in the form of a promissory note or 

Stock 
( e ) " Form ” means a form as set out in the 
Schedule to these Regulations ; 

(c ) If a Bond has already been issued in the 
( f ) " Lost Bond ” means a Bond which has ac 

form of a promissory note , the Bond holder 
tually been lost and shall not mean a Bond 

desirous of holding it in the form of an anima 

in an account with the Small Industries Bant 
which is in possession of some person ad 

shall make requisition in Form X1 and cir 
versely to the claimant ; 

render the Bond duly endorsed in favour of 
( g ) " Mutilated Bond" means a Bond which ha : 

the Small Industries Bank for the Bond heina 
been destroyed , torn or damaged in mate 

held in the form of an entry in an account 
rial parts thereof; 

in the books of the Small Industries Bank . 
( h ) " Office of Issue" means the 

( d ) If the Band has been issued in the form of 

office of the 
Small Industries Bank on the books of 

Stock Certificate the holder shall t -anofor 
which a Bond is registered or may be re 

the Boni in favour of the Small Inductrins 
gistered ; 

Rank with a request that the Rond may has 
held in the form of an entry in an account 
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to be maintained by the Small Industries ( 1 ) A Bond in the form of Stock Certificate may be 
Bank in the name of the holder. 

held by a holder of an office . 
( e ) A person holding Bonds in the form of an 

( u ) in bis personal name, described in the books 
entry in an account maintained by the Small 

of the Small Ladustries Bank and in ic 
Industries Bark may have the Bonds trans 

Stock Vertiticate as a ſustee wne.her as a 
ferred or converted in the form of a pro 

trustee of che trust specified in his appucalou 
missory note or a Stock Certificate by mak 

or as a crustee without any sucn quausical.vu , 
ing an application in Form XII . 

or 
(f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the 

(b ) by the name of his office . 
form of an entry in the account of the books ( 2 ) Un an application made in writing to the Small 
of the Small Industries Bank or converting Industries Bank in the form required by the small 
Bonds already issued either in the form of a 

Industries Bank uhc person in wnosc name a Boud 
promissory note or Stock in the form of an 

sianus and on surrcnuer of the bonu , the Sun In 
entry in the books of the Small Industries dustries Bank may : 
Bank or vice versa . 

( a ) make an entry in its books describing him as 
( g ) Bonds issued or held in the form of an entry 

a trustee of a specineu Trust or as a louce 
in the books of the Small Industries Bank 

without specification of any trust and issue 
shall be transferable by execution of an in 

a Stock Certificate in bis name described as 
strument of transter in Form XIII. The 

trustee with or withou thte specification on 
iransſeror in such cases shall be deemed to 

the trust as the case may be ; or 
be the holder of the Bonds to which the 
transfer relates till such time the name of the 

issue a Stock Certificate to him by the game 
transferee is entered in the books of tho 

of his once and make an entiy in IS VOOKS 
Small Industries Bank . 

describing him as the holder of the Stuck 

by the name of his office , accoraing to the 
( 4 ) (a ) A Bond shall be issued over the signature 

applicant s request providea : 
of the Managing Director or in his absence 
by an Executive Dircctor and or a General 

(i) the request is in conformity with the pro 
Manager of the Small Industries Bank which 

visions of sub -regualtion ( 1 ) hereot ; 
may be printed , engraved , lithographed or 
impressed by such other mechanical process 

( ii ) the necessary evidence required by the Small 
as the Small Industries Bank may direct. 

Industries Bank in terms of sub -regulation 

(7 ) has been furnished ; and 
(b ) A signature so prinied , engraved , lithographed 
or otherwise impressed shall be as valid as 

(iii ) tlie Bond , if it is in the form of promissory 
it had been inscribed in the proper hand 

note , has been endorsed in favour o . the 
writing of the signatory himself . 

Small Industries Bank and if in the form 

of Stock Certificate , has been receipted by 
( 5 ) No endorsement of a Bond in the form of a 

the registered holder in Form X . 
promissory note or no instrument of transfer , (3 ) The Stock Certificate under sub -regulation ( 1 ) 
in the case of a Bond in the form of a Stock 

may be held by the holder of the office either alone 
Certificato shall be valid unless made by the 

or jointly with another person or persons or with a 
signature of the holder or his duly constitut 

person or persons holding an office . 
ed attorney or representative inscribed in 
the case of a Bond in the form of a promis 

(4 ) When the Stock is held by a person in the rame 
sory noíe on the back of the Bond itself and 

of his office , any documents relating to the Stock Cer 
in the case of a Stock Certificate on the id tificate concerned may be executed by the person for 
strument of transfer . 

the time being holding the office by the name in which 

the Stock Certificate is held as if his personal naine 
4 . Trust not recognised . - ( 1 ) The Small Industries 

were so stated . 
Bank shall not be bond or compelled to recognise in 
any way , even when having notice thereof, any trust (5 ) Where any transfer deed , power of attorney or 
or any right in respect of a Bond other than an ab - , other documont purporting to be executed by a Stock 
solue right thereto in the holder . 

Certificate holder described in the books of the Small 

Industries Bank as a trustee or as a holder of an 
( 2 ) Without prejudice to the provisions of sub -re office is produced to the Small Industries Bank , the 
gulation ( 1 ) , the Small Industries Bank may , as an act Small Industries Bank shall not be concerned to in 
of grace and without liability to the Small Industries quire whether the Stock - holder is entitled under the 
Bank record in its books such directions by the hol terms of any trust or document or rules to give any 
der. of a Bond issued in the form of Stock for the pay . such power or to execute such deed or other docu 
ment of interest on , or of the maturity value of or the ment, and may act on the transfer deed , power of 
transfer of or such matters - relating to the Stock as 

attorney or document in the same manner as though 
the Small Industries Bank thinks fit . 

the executant is a Stock Certificate holder and whether 

the Stock Certificate holder is or is not described in 
5 . Provision for holding Bonds issued in the form the transfer deed , power of attorney or document as 
of the Stock Certificate by trustees and office holders. - - a trustee or as a holder of an office and whether he 
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- - - - - - 
does or does not purport to execute the transfer deed , Sinall Industries Bank shall not be concerned to cr 
power of attorney or document in his capacity as a quire whether the Bond holder is entitled under the 
trustee or as a holder of the officc . 

terms of any trust or document or rulcs to make such 

endorseinent or execute such power of attorncy of 
( 0 ) Nouing in these Reguations shali, as between 

other document, and may act on the endorsement, 
uuy wuolees vrowce nouers and tue venenciaries , 

power of attorney or document in the same manner 
uuluu a tlust ut any uuluvullt Ol rules , ve ucunucu 10 

as though such endorser is a Bond holder and whether 
uuluvuse lue lruces or Once fiolatis LU act olhoi the bond holder is or is not described in the endorse 
Wise bilan ifl accuullco witn tne rucs i law upp yung ment, power of attorney or document as a trustve , 
to llust the terms of the insu umeat consutuong the and whether he does or docs not purport to make 
trust, or the lulus govermiy the associaton endorsement or execute the power of attorney or 
OL WIuch ing Sick Lcrtiucate nujder is a poder of 

çocument in his capacity as a trustee . 
an ounce 2110 11enner the small ingustiles Bank por 
any person Dolding cr acquiring any intercst in any (5 ) Nothing in these regulations shall , as between 
SLOCK LtIwcate Sualı by reasoil Omy 01 Quy entry in 

any trustecy and the beneliciaries, under a trust or 
any register malained by tho Small industries Bank any document or rules, be deemed to authorise the 
in cration 10 any Stock Certiicate or any Stock 

trustees to act otherwise than in accordance with the 
Certincate folder or vi anyttung in any document rules of law applying to trust or the terms of the 
Iclaling to Stock Certificate bu ailecicd with nolice instrument constituting the trust. 
olauy lust or Ci wc luuciary character of aly Stock 

(6 ) Before acting on any application made, in pur 
Cerucute lolder or of any pauciary obligation altach 

suance of this regulation , by a person as being the 
ing to the holding on any Stock Certificate . 

truselee of any trust, the Small Industries Bank may 
( 7 ) Before acting on any application made , or on 

Tequire the production of evidence that such person 
uny ducument purporting to be executed , in pursuance 

is the trustee for the time being of that trust. 
of this Regulation by a person as being the holder 

7 . Persons disqualified to be holders . — No minor 
of any otace , the Small Industries Bank may require 

and no person who has been found by a competent 
Luc prvuuchon 0 . cVidence unat such person is the 

court to be of unsound mind shall be entitled to be 
holuer for the time being of that office . 

å holder of Bonds . 
6 . Provision for holding of bonds issued in the 8 . Payment of Interest . - ( 1 ) Interest on a Bond 
form OL promissory notes by trust trustee (s ) . in the form of a promissory note shall be paid by 
( 1 ) Without prejudice to the provisions of sub -regula the Office of Issue or any other office of the Small 
tion ( 1 ) vi Regulation 4 , the Smail Industries Bank Industries Bank specified in the Bond Prospectus sub 
may , at the reyuest of the applicant and without liabi ject to compliance by the holder of the Bond with 
lity to the Small Industries Bank , issue a Bond in the such formalities as ihe Small Industries Bank may 
form of promissory note in the name of a specified require, and on presentation of the Bond. 
trust or trustee (s ) of that trust, or, as the case may 
be, in the personal name of the applicant, describing (2 ) Interest on a Bond in the form of Stock Certi 
him as a trustee, whether as a trustee of the trust ficate shall be paid by issue of warrants crossed 
specified in his application or as a trustee without such account payee or in such other manner as may be 
specifications , 

decided by the Small Industries Bank . The presenta 

lion of the Stock Certificate shall not be required at 
(2 ) Where a Bond in the form of promissory note the time of payment of interest but the payee shall 
stands in the personal name of the holder, the Small acknowledge the receipt at the back of the warrant. 
Industries Bank may , on an application made by him 
in the form required by the Small Industries Bank ( 3 ) Interest on a Bond held in the form of an 
and on surrender of such Bond , issue a renewed Bond entry in the books of the Small Industries Bank shall 
in the form of a promissory note in the manner laid be paid by the Small Industrieg Bank by issue of 
down in sub - regulation (1 ) hereof provided that-- warrants crossed account payee or in such other 

inanner as may be decided by the Small Industries 
(i ) the necessary evidence required by the Small Bank . 

Industries Bank in terms of sub -regulation 
(6 ) hereof hias been furnished ; and 

9 . Procedure where Bond in the form of a pro 

missory note is lost , etc . - ( 1) Every application for 
(ii) the Bond has been endorsed in favour of the the issuç of a duplicato Bond in place of a Bond which 
Small Industries Bank . 

is alleged to have been Lost, Stolen , Destroyed , Muti 

lated or Defaced , either wholly or in part shall be 
( 3 ) The Bond under sub -regulation ( 1 ) may be 

addressed to the Office of Issue , and shall contain the 
held by a trustec of any trust cither alone or jointly 

following particulars, namely : 
with another person or persons as trustees of that 
trust . 

(a ) Bond No. .. .. .. . .. .... . . for Rs. . . . .... ..... of 

the. . . . . . . .. ..per cent Small Industries Deve 
(4 ) Where a Bond in the form of promissory note 

lopment Bank of India Bonds , .. ... . . ... .. ; 
purports to have beeil endorsed by the Bond holder 

( year ) 
as a trustee , or whether any power of attorney or 
other document purporting to be executed by the Bond 

(b ) Last half - year for which interest has been 
holder is produced to the Small Industries Bank , the 

paid ; 


- - - - - - - 


= 


= 


= 


- 


- - - 
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- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -_ - — . - - 
( C) The person to whom such interest was paid ; under Regulation 13 , and shall order the Office of 

Issue 
( d ) The pesron in whose name Bond was issued 
( if known ) ; 

(a ) it oniy a poluoil of the Bond has been Lost, 
(e ) The circunstances attending the Loss , Theit , 

Siolen , Destroyed , Mutuated or Detaccd , 
Dessuction , Mutilation 

and if a poruon thereor sufficient for jis 
or Defacement; 

iucntuication has been 
and 

produced , to pay 
( f ) Whehcr the Loss or Theft was repurted to 

interest and to issue to the applicant, on 

cxecution or an indemnity such as ly here 
the police, 

inafter mentioned a duplicate Bond in place 
(2) Such application shall be accompanied by : 

of that of which a portion has been so Lost , 

Stolen , Destroyed , Mutirated or Defaced 
(a ) whers the Bond was lost in the course of 

either immediately after the publication of 
translission by registered post , the Post 

the list under Regulation 13 or on the expiry 
Ollie registration receipt for the letter 

of such period as the Prescribed Oflicer way 
con sining the Bond ; 

consider necessary from the date of the 
(b ) a copy of the police report if the loss or 

publication of the said list; 
theft was reporied to the police in ; 

( b ) i no portion of the Bond so Lost , Stolen , 
( c ) if the applicant is not the registered holder , 

Destroyed , Mutuated or Defaced , sullicient 
an affidavit swom before a magistrate testi 

for its identification has been produced 
fying that the applicant was the last legal 

(i) to pay lo the appicant, two years after 
holder of the Bond, and all documentary 

the publication of the said list, and on the 
evidence necessary to trace back the title 

execution of an indemnity in the manner 
to the registered holder , and 

hereinalter prescribed , the interest in 
(d ) any portion or fragments which may remain 

iespect of the bond so Lost, Stolen , Des 
of the Lost, Stolen , Destroyed, Muulated or 

troyed , Mutilated or Defaced till the ex 
Defaced bond . 

piry of the period of four years next as 

hereinafter provided ; and 
10 , Notification in Gazette ... -- The Loss, Theft , Des 
truction , Mutilation or Defacensent of a Bond or 

( ii ) to issue to the applicant a duplicate Bond 
portion of a Bond in the form of a promissory note 

in place of the Bond so Lost, Stolen , 
shall forthwith be notitied by the applicant in three 

Destroyed , Mutilated or Defaced four 
şuccessive issues of the Gazette of india und of the 

years after the date of publicatio .1 of the 
local ollicial Gazettc , if any, of the place where the 

said list , provided that : 
Loss, Theft, Destruction , Mutilation or Defacement 
occured . Such notification shall be in the following 

(1) if the date on which the Bond is due 
form or as early in such form as circumstances 

for repayment falls earlier than the date 
permit 

on which the said period of four years 
" The Small Industries Development Bank of India 

expires , the Prescribed Officer shall , 

within six weeks of the former date , 
Bond No. .. .. ... .. of the . 

invest the principal amount due on the 
Bond . .. .... . ... .. for Rs. .. .. . ..... Originally 

Bond in the Post Office Savings Bank , 
standing in the name of . . .. . . . . . . . . . . . . . , and 

and shall repay this amount, together 
last endorsed to ... .. ... ... ... . the proprietor, 

with any interest which may have 
by whom it was never endorsed to any other 

accrued thereon in such Bank , to the 
person having been * LostStolen Destroyed 

applicant at the timc when a duplicate 
Mutilated Detaced , notice is hereby given 

Bond would otherwise have been issued , 
that payment of the above Bond and the 

and 
interest thereupon has been stopped at the 
Office of Issuc , and that application is about 

( II ) if at any time before the issue of the 
to be made or has been made for the issue 

duplicate Bond the original Bond is dis 
cf a duplicate in favour of the proprietor . 

covered or it appears to the Office of 
Thc public are cautioned against purchasing 

Issue for other reasons that the order 
or otherwise dealing with the above -men 

should be rescinded , the matter shall 
tioned Bond . 

be referred to the Prescribed Officer 
Name of the person notifying . . ... ...... . . . ... . .. 

for further consideration and in the 
Residence 

meantime all action on the order shall 
* Delcte whichever is not applicable . 

be suspended . An order passed under 

this sub -regulation shall , on expiry of 
11 . Issue of duplicate Bond and taking of indem 

the period of four years referred to 

therein , become final unless it is in the 
nity . — ( 1 ) After the publication of the last notification 
prescribed in Regulation 10 , the Prescribed Officer 

meantime rescinded or otherwise 
shall if he is satisfied of the Loss , Theft , Destruction , 

modified . 
Mutilation or Defacement of the Bond and of the (2 ) The Prescribed Officer may , at any time prior 
justice of the claim of the applicant, cause the parti to the issue of a duplicate Bond, if he finds sufficient 
culars of the Bond to be included in a list published reason , alter or cancel any order made by him under 


pn 
. 


- - 


- - - - - - - - 
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this regulation and may also direct that the interval to be included in every succeeding list until tļie ex 
before the issue of a duplicate Bond shall be extended piration of four years from the date of first publica 
by such period not exceeding four years as he may tion . 
think fit . 
( 3 ) Indemnitics — 

( 3 ) The list shall contain the following particulars 

regarding eacli Dond included therein , namely , the 
(u ) (i) when executed under sub - regulation ( 1 ) name of the issue , the number of the Bond, its value , 

( a ) shall belore twice the amount of interest the nuin of the person to whom it was issued the 
involved , that is to say, twice the uount date from which it bears interest , the name of tho 
of all back interest accrued due on the Bond applicant for a duplicate , the number and date of the 
plus twice the amount of all interest to accrue order passed by the Prescribed Officer for paynient 
due thereon during the period which will of interest or issue of a duplicate , and the date of 
have to elapse before the issue of a duplicate publication of the list in which the Bond was first 
Bond can be made , and 

included . 
( ii ) in all other cases shall be for twice the face 

14 . Discretion of the Small Industries Bank : Not 
value of the Bond plus twice the amcunt of 

withstanding anything contained in Regulations 10 , 
interest calculated in accordance with clause 

11, 12 and 13 , where the Small Industries Bank 
(i) . 

decnis fit, in any cuse , it shall be lawful for the Small 
(b ) the Prescribed Officer may direct that such Industries Bank in its absolute discretion to dispense 
indeinnity shall be executed by the applicant 

with the procedure preseribed therein regarding the 
alone or by the applicant and one or two issue of duplicate Bond and issue duplicatc Bond 
surcties approved by him as he inay think upon such terms as to idemnity or otherwise , as it 
fit . 

may deem fit. 
12 . Procedure when a Bond in form of a Stock 15 . Determination of a mutilated Bond as a Bond 
Certificate is lost, ctc.- 1 ) Every application for the requiring issue of duplicate :- - It shall be at tlic ption 
issue of a duplicate Stock Certificate in place of a of the Prescribed Oficer to treat a Bond which has 
Stock Certificate which is alleged to have been Lost, been Mutilated or Deluced as á Bond requiring issue 
Stolen , Destroyed , Mutileted or Defaced either wholly 

of a duplicate under Regulation 11 or a mere renew 
or in part shall be addressed to the Office of Issue 

El under Regulation 19 . 
and shall be accoinpanied by 

16 . When a Bond in the form of promissory note 
(a ) the Post Office registration reccipt of the letter 

may bc rcquired to be renewed : - ( 1 ) A holder . of 
containing 1hc Stock Certificate , if the same 

a Bond in the form of a promissory note may be 
was lost in transmission by registered post ; 

required by the Office of Issuc to receipt the same 
(b ) a copy of the police report if the Loss of 

for renewal in any of the following cases, namely : 
Theft was reported to the police in ; 

( a ) if only sufficient room remains on the back 
( c ) aflidavit sworn before a Magistrate testify 

of the Bond for one further endorsement or 
ing that the applicant is the legal holder 

if any word is written upon the Bond ac 
of the Stock Certificate and that the Stock 

ross the existing endorsement or endorse 
Certificate is neither in his possession nor 

ments ; 
has it bcen transferred , pledged or other 

(b ) if the Bond is torn or in any way damaged 
wise dealt with by him ; and 

or crowded with writing or unfit, in the 
(d ) any portions or fragments which may re 

cpinion of the Office of Issue ; 
main of the Lost, Stolen . Desroyed , Muti 

(c ) if any endorsement is not clear and distinct 
lated or Defaced Stock Certificate . 

or does not indicate the payee or payees , 

as the case may be, by name or is made 
( 2 ) The circumstances attending the loss shall be 

otherwise thar in one of the endursement 
stated in the application . 

cages on the back of the Bond ; 
( 3 ) The Prescribed Officer shall, if he is satisfied 
of the Loss , Theft , Destruction , Mutilation or Defacc 

(d ) if the interest on the Bond has remained 
ment of the Stock Certificate, direct the issue of a 

undrawn for ten years or more ; 
duplicate Stock Certificate in lieu of the original 
certificate . 

( c ) if the interest cages on the reverse of the 

Bond have been completely filled or if the 
13 . Publication of list : -- - ( 1 ) The list referred to 

vacant printed cages on the reverse of the 
in Regulation 11 shall be pubished half - yearly in the 

Bond de not correspond with the half - years 
Gazette of India in the months of January and July 

for which interest has become duc on the 
or as soon afterwards as may be convenient , 

date when the Bond is presented for drawal 

of interest ; 
( 2 ) All Bonds in respect of which an order has 
been passed under Regulation 11 shall be included 

(f) if the Bond having been enfaced three times 
in the first list published next after the passing of 

for payment of interest is presented for re 
such order and thereafter such Bonds shall continuc 

enfacement; and 
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( g ) if in the opinion of the Office of Issue , the Provided , however , that if no nomination uhsists 

title of the person presenting the Bond for or , if such nominition relates only to part of the 
payment of interest is irregular or not fully amount duc, the whole amount or part thereof to 
proved . 

which the nomination does not relate, shall be paid 

to the persons who may be ontitled thereto under 
(2 ) When requ sition for renewal of a Bind was 

sub -regulation (2 ) of Regulaion 17 . 
been made under sub -regulation ( 1 ) payment of any 
further interest thereon shall be refused until it is ( 3 ) A nomination under sub - regulation ( 1 ) inay 
receipted for renewal and actually renewed : 

be made by the sole holder or , as the case may be, 

all the holders together in Form XV . 
17 . Person whose title to a Bond of a doccased 
scle holder may be recognised : ( 1 ) The executors or (4 ) A nomination may be made only in respect of 
administrators of a deceased sole holder of a Bond a Bond which is held in the individual capacity of 
(whether a Hindu , Mohammedan , Parsi or otherwise ) the holder and not in any representative capacity as 
or the holder of a succession certificate issued under the holder of an office or otherwise, 
Par ! X of the Indian Succession Act, 1925 ( 39 of 
1925 ) in respect of the Bond shall be the only per ( 5 ) Where the nominee is a minor , the so z holder 
sons who may be recognised by the Office of Issue or as the case may be , all the holders together may 
(subject to any general or special instructions of the appoint any person ( not being a minor ) to receive 
Prescribed Officer ) as having any title to the Bond . the amount due on the Bond during the minority of 

the nominee . 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in Section 
45 of the Indian Contract Act , 1872 ( 9 of 1872 ), in (6 ) Wherc a Rond is held in the name of a minor, 
the case of a Bond issued , sold or held payale to two the nomination , if any , shall be made by a person 
or more holders , the survivor or survivors and on lawfully entitled to act on behalf of the minor. 
the death of the last survivor , his executors, admi 
nistrators, or any person who is the holder of a succes (7 ) A . nomination may be substituted by submit 
sion certificate in respect of such Bond shall be the ting an application in Form XV or cancelled by suh 
only person who may be recognised by the Office of mitting an application in Form XVI, together with 
Issue ( subject to any general or special instructions the Bond , to the Small Industries Development Bank 
of the Prescribed Officer ) as having any title to the of India . 
Bond . 

( 8 ) A nomination or a substitution or a cancella 
( 3 ) The Office of Issue shall not be bound to rc 

tion of a nomination shall be registered in the books 
cognise such executors or administrators unless they 

of the Small Industries Bank and the fact of registra 
sholl have obtained probate or letters of administra 

tion shall be noted on the Bond and. on such regist 
tion , as the case may be from a competent court or 

ration the said nomination , cancellation or substit1 -- 
oſlice in India . 

tion , as the case may be , shall be deemed to be 
( 4 ) Notwithstanding anything contained in sub -te effective from the date on which it was submitted . 
gulations ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) , where the Prescribed 
Officer in his absolute discretion thinks fit , in any case , 19 ) The rights , which a nomince has acmuired in re 
it shall be lawful for him to dispense with the pro lation to the Bond under . nominion duly made and 
duction of probate . or letters of administration of registered under this Regulation , shall not ha affected . 
other legal representation upon such terms as to in by season of the issue of a duplicate Bond and the 
demnity or otherwise , as he may think fit . 

nomince shall have the same rights in relation to the 

duplicate Bond as he had in relation to the original 
18 . Nomination : - ( 1 ) Notwithstanding anything Rond . 
contained in Regulation 17 , where a Bond is held 
by one or more persons, the sole holder or, as the 19 . Receipt for renewal; etc .- - ( 1 ) Subject to any 
case may be , all the holders together may nominate general or special instructions of the Prescribed 
any person or persons to whom , in the event of the Officer, the Office of Issue may, by its order , on 
death of the sole holder or the death of all the Hold the application of the holdesen 
ers , the amount due on the Bond may be paid . 
Provided that when a Bond is held by two or more 

. ( a ) on his delivering the Bond or Bonds in the 
persons , the nomince shall become entitled to receive 

form of promissory note or notes and on 
the amount only on the death of all the holders 

his satisfying the Office of Issue regarding 
Provided further that nothing contained in this 

the justice of his claim , renow , suh -divide 
Regulation shall affect any claim 

or consolidate the note or notes provided 

which any repre 
sentative of a deceased holder of a Bond may have 

the note or notes has or have been re 

ceipted in Form 
against the nomince in respect of any amount due 

I, II or III, as the case 

may be; or 
on the Bond . 
( 2 ) If two or more persons are nominated under 

(b ) convert the nots or notes into Stock Certi 
sub -remilation ( 1 ) , the amount due on the Bond 

ficate or Stock Certificates provided the 
shall be distributed amongst the nominees in the 

note or notes has or have been cndorsed as 
manner specified in the nomination , and in the ah 

follows 
sence of such specification , the amount shall be dist 

" Pay to the Small Industries Development 
ributed equally among all the nomincos. 

Bank of India " ; or 
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(c ) renew , sub - divide or consolidate a Stock Bank and such person and all persons deriving title 

Certificate or Stock Certificates provided thereafter through him . 
the Stock Certificate or Sock Certificates 

22 . Discharge . - - The Small Industries Bank shall 
has or have bcen receipted in Form VI, 
VII or VIII, as the case may bc ; or 

be discharged from all liability in respect of the 

Bond or Bonds paid on maturity or in place of 
( d ) convert the Stock Certificate or Stock Certi which a duplicate, renewed , sub -divided or conso 

ficates into promissory note or notes pro lidated Bond or Bonds has or have been issued . 
vided the Stock Certificate or Stock Certi 

( a ) in the case of payment after the lapse of 
ficates has or have been receipted in Form 

four years from the date on which pay 
1х , ог 

ment was due ; 
( e) convert the Bonds of one series into those 

(b ) in the case of a duplicate Bond after the lapse 
of another provided 

of four years from the date of the publi 
(i) inter series conversion is permissible ; and 

cation under Regulation 13 of the list in 
( ii ) the conditions governing such copversion 

which the Bond is first mentioned , or from 

the date of the payment of interest on the 
are complied with . 

original Bond, referred to in Regulation 
(2 ) The Office of Issue may, under the orders of 

11 whichever date is Inter ; 
· Prescribed Officer, require the applicant for renewal, 

( c ) in the case of a renewed Bond or of a new 
sub - division or consolidation of a Bond under 

Bond issued upon sub - division or consoli 
the sub - regulation ( 1 ) to execute an indemnity in 

dation after the lapse of four years from 
Form IV with one or more sureties approved by him . 

the date of issue thercof . 
20 . Renewal of Bond in case of dispute as to 23 . Discharge in respect of interest.- -- Save as 
title , - Where there is a dispute as to the title to a otherwisc expressly provided in the terms of the 
Bond in respect of which an application for renewal Bond , no person shall be entitled to claim interest 
has been made , the Prescribed Officer may : - - 

on any such Bond in respect of any period which has 

elapsed after the carliest date on which demand 
(a ) where any party to the dispute has obtained 

could have been made for the payment of the amount 
a final decision from a court of competent 
jurisdiction declaring hin to be entitled to 

due on such Bond . 
such Bond , issue a renewed Bond in 

24 . Discharge of a Bond . — ( a ) When a Bond held 
favour of such party , or " 

in the form of promissory note or Stock Certificate 

becomes due for payment of principal, it shall be 
(b ) refuse to renew the Bond until such a decl 

presented at the office of the Small Industries Bank 
sion has been obtained . 

at which interest thereon is payablc or at the Office 
EXPLANATION : 

of Issue duly signed by the holder on its reverse ; 

(b ) When a Band in the form of an entry in 
For the purposes of this Regulation , the expres 

the account becomes due for payment of 
sion final decision means a decision which is not 

principal, a duly signed receipt in Form 
appealable or a decision which is appealable but 

XIV shall be furnished by the holder to 
against which no appeal has been filed within the 

the Office of Issue . 
period of limitation allowed by law . 

25 . Exercise of Powers on behalf of the Small Iu 
21. Liability in respect of Bond renewed , etc. dustries Bank : - The powers exercisable by the 
When a duplicate Bond has been issued under Regu Small Industries Bank under Regulations 172 ) , 
lation 11 or a renewed Bond has been issued or a 5 ( 2 ) , 5 ( 7 ) , 6 ( 6 ) and $ ( 1) may be exercised on 
new Bond has been issued upon sub - division or con behalf of the Small Industries Bank by the Manag 
solidation under Regulation 19 , in favour of a ing Director and in his absence by an Executive 
person , the Bond so issued shall be deemed to cons Director and or a General Manager of the Small 
titute a new contract between the Small Industries Industries Bank . 


SCHEDULE 
FORM I [See Regulation 19 (1) (a ) ] 

Form of endorsement for renewal of a Bond in the form of a Promissory Note 
Received in lieu of hereof, a renewed Note Payable to . .. . .. .. 

(name of holder ) 
intrat peyible by th : Snill T.13 .stries Dzvelopment Bank of India . . . . . . . 

( place ) 
Signature of the holder/duly authorised representative of . .. . . .. 


. . 


. . . . with 


, , , , , 


(name of holder ) 
FORM II [See Regulation 19 ( 1) ( a )] 

Form of endorsentent for sub -division of a Bond in the form of a PromissoryNote 
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Received in licut hereof . . . . . . . . . . 
Notes for Rs. . . . 
payable to .. .. 

(name of holder ) 
by the Small Industries Development Bank of India ,. . . . . . . . . 


... . . . . . . . . . respectively , 

with interest payable 


(place ) 


Signature of the holder /duly authorised representative of 


( name of holder ) 


FORM II (See Regulation 19 ( 1) (a ) ] 

Form of endorsement for consolidation of Bonds in the form of Promissory Note 


Receivid in lieu of hereof a new Note payabl: to . . . . . . . . . . . 

(name of holder) 
for Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by consolidation with Nole or Notes No . (s) . . . . . . . . . . . . . . (mentioning 
the number ( : ) and amount ( s ) of theother Note ( s ) desired to be consolidated with it and specifying 
the issue ) with interest payable by the Small Industris Development Bank of India . . . . . . 

(plate ) 
Signature of the holder/duly authorised representative oſ 


(name of holder ) 
FORM IV (See Regulation 1912 )] 
Know all incn by these presents that we . .. . . . . 

- ( name of principal ) 
Son of. . . . 

of 
L . . . . .and . . . . . . . ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Son 

(Surety No. 1) 

.. . . . . . . . . . Resident of . . . . . . . . 
and . . 

. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Son of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Surety No . 2 ) 
Resident of. . . . . 

. ... . ... . hereby bind ourselves and 
each of us, our and each of our heirs , executors , administrators and representatives and all of them 
jointy und severally to the Small Industries Developnient Bank of India as established under the Small 
Industries Development Bank of India Act, 1989 ( hereinafter called “ the said Small Industries Bank " ) 
for payment of the sum of Rs.. . . . . 

. . . . . . . . . . to the said Small Industries 
Bank , its certain attorneys, successors and assigns. 


of. . . 


NI 


1 , , , . . . 


AND l/ench of us the said . . . . . . . . 

(name of Principal) and ( nante of Surety /Suretics ) 
. . . ...... . .. .. hereby convenant with the said Small Industries Bank that if any suit 
shall be brought touching the subject matter of this obligation or the condition hereunder written 
in any Court subordinate to the High Court of Judicature at Lucknow /Bombay, the same may, at the 
instance of the said Small Industries Bank , whoever may be a party to such suit be removed upto , tried 
and determined by any of the said High Courts in its extraordinary original civil jurisdication to 
Lucknow /Bombay. 


has 


Whereas the said . , 

(name of Principal) 
applied to the said Small Industries Bank , for the renewal/ consolidation / sub - divisional of Bond (s ) 
issued by the said Small Industries Bank mentioned in the schedule hcreto . 
2848 G190 — 6 
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AND WHEREAS the said Small Industries Bank has consented and agreed to accept the said 
application on the said . . . . . . . . 

. . . . . . . . .. ,with 
(name of Principal) 
two good and sufficient suretics entering into and exccuting the above written Bond subject to the condi 
tion hereunder written ; 
AND WHEREAS the above bounden . . . . . . . . 

(name of Surety /Surities) 
at the request of the said . . . . . . . 

( name of Principal) 
has/have agreed to become surety / sureties for. . . . . . .. 

. . . . and to join with the said . . . 
(name of Principal) 

(name of Principal) 
in exccuting the above written bond . 
Now tho condition of the above written hond is such that if the above bounden . . . . . . . . . . . . . . . . and 

(nameof Principal) 

. . ... . . . . . . . 0r 
(name of Surety /Sureties ) 
each of them or their heirs , executors , administrators or representatives or any or either of them shal! 
from time to time and at all times hereafter effectually save , dcfend , keep harmless and indemnified the 
said Small Industries Bank from and against the claimsand demands ofall persons claiming to be entitled 
to the Bond (s) issued by the said Small Industries Bank mentioned in the schedules hereto or to any 
interest thereon and of other persons whomsoever in respect of the said Bond (s) or the renewal thereof 
of the payınant of interest thercon and from and against all damages, losss , costs , charges and expenses 
which the said Small Industries Bank may sustain , incuror be liable to fororin a consequeaccof any such 
claim or demand or by reason of the issue of renewed Bond ( s ) as aforesaid or the payment of any interest 
due on the said Bond (s ) or renewed Bond (s ) then the above written bond shall be void but otherwise the 
same shall remain in full force and effect. 
Signed and delivered by . . . . 

(name of Principal) 
in the presence of . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . and of 


Date : 


The Schedule her in referred to 


Nature and description of the Bond Number 


Date of Issue 


Amount 


FORM V )[See Regulation 3 (3) ] 
Form of Transfer 
T/We. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . do hereby assign and 
(name of holder (s) 
transfer my/our interest or share in the inscribed Stock of the . . . . . . . . 
percent Small Industries Development Bank of India Bonds .. . . . . .. 

( year) 
amounting to Rs . . . . . 

. .. . .... being the amount /a 
portion of the Stock for Rs. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as specificd on the 
face of this instrumont together with the accrued interest thereon unto . .. . . . . . . 

[(name of transferee(s)[ 
his / her /their executors , administrators or assigns , and 1 /We. . . 

( name of holder(s) ) 
reely accept the above Stock transferred to the extent it has been transferred to me/us. 


" . . . do 
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T/We. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hereby request that 

(name of transferee ( s )) 
on my/our being registered as the holder (s) of thc Stock hereby transferred to mc/us the aforesaid 
Stock Certificate to the extent it has been transferred 10 mc/us may be renewed in my/our namc(s) / 
converted in my/our name(s ) 
* ] /We. . 

. . . . hereby request that on 
(name of holder ( s)) 
the above transferee (s) being registered as the holder( s) of the Stock hereby transferred to him /them the 
aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him /them may be rencwed in 
my/our name( s ) 
As witness our hand the . . . . . 

. . . . . . . . . . . one thousand nine hundred and . . . , 
signed by the above nained transferor in the prescncc of * * . . . . 

. . ( Transforor ) 
Address : . . . . . . . 
( Transferee ) . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Address : . . . . . . . . 
Signed by the above named transferec in the presence of 


. . ..... . . day of 


3 


* This paragraph is to be used only when a portion of a certificate is transferred , 

* * Signaturc , occupation and address of witness , 
FORM VI (See Regulation 19(1) (c)] 

Form of endorsement for renewal of Stock Certificate 

Received in lieu hereof a renewed Stock Certificate of the . . . . 
percent Small Industries Developinent Bank of India Bond ,. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .for 

( year) 
Rs. . . . . . . . . . . . . in the . . , . . . , .. 

. . . name of . . . 
with interest payable by the Small Industries Development Bank of India .. .. . 

(place ) 


I 


. 


, 


II 


, III . 


. 


. TUTII 


Signature of the registered holder/ 
duly authorised representative 


(name of registered holder ) 


FORM VIJ (Sce Rogulation 19 (1 ) ( c)} 

Form of endorsement for sub -division of a Stock Certificate 
Received in lieu of this Stock Certificate No.. . . . . . . 

. . . . . . . Stock 
Certiticates for Rs. . . . . . 

. . . . . . . . . . , respectively of the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .per cent 
Small Industries Development Bank of India Bonds,. . . . . . . 

. . . . . . . . . . with 

(year) 
interest payable by the Small Industries Development Bank of India , 


(place) 


Signature of the registered holder /duly 

authorised representative 


(name of registered holler) 


- - - 
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FORM VJII (See Regulation 19 ( 1 )( c) ] 

Form of endorsement for consolidation of Stock Certificates 
Recoivcd in lieu of Stock Certificato Nos.. .. . . . . . . 

. . . . . . . . for 
Rs . . . . . . . . . . . . 

. . . . . ., respectively of the. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per cent Sinall 
Industries Development Bank of India Bonds,.. 

. . . . . . . . . . . .a Stock Certificato for Rs. 

( ycar ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per cent Small Industries 
Development Bank of India Bonds.. . . 

.... . . .with interest payable by the 

( years ) 
Small Industries Development of India ,. . . . . . . 

( place ) 

Signature of the registered holder / 
duly authorised ropresentative 


(name of registered holder ) 
FORM IX (Sce Regulation 19(1 ) (d )) 

Form of endorsement for conversion of Stock Certificates into Promissory Notes 

Received in lieu of this Stock Certificate . . .. . .. 
Promissory Notes of Rs . . . . 

. . . . . . . . . . .. cach together with a new 
Stock Certificate for the balance amounting to Rs. . . . . . . . . . . . 
with interest payable by the Small Industries Dovelopment Bank of Indja , , . . ... . . . . . . .. .. 

(place ) 

Signature of the rogistered holder / 
duly authorised representative 
11 . 4 . . . . . . . . . 

( name of registered holder ) 
FORM X [Soe Regulation 5 ( 2 )(b ) ( iii)] 

Form of receipt for renewal of a Bond issued in the form of Stock Certificate 

Received in lieu hereof a renewed Stock Certificate of the 
percent Small Industries Development Bank of India Bonds,. . 

. ....... . . .... . . . for 

( Year ) 
Rs . . . . . . . . in favour of . . . . . 

. . . with interest 

( Place ) 
payable by the Small Inclustries Development Bank of India , . . . . 


(Signature of registered holder ) 
FORM XI(Sce Regulation 3 (3A )( c ) ] 

Requisition for conversion of Bond in the form of Promissory Note into an entry in the account with 
the Small Industries Bank 

Date . . 
To : 
Manager , 
Bonds Section , 
Small Industries Developinent Bank of India , 
Bombay /Lucknow 
Dear Sir , 

Re : .. . . . . . . . . . . . . % Small Industrios Development Bank 
of luia Bonds . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Series ) 
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- 


- - - - --- - - - - - = :- ---- 


- - - - -- - - - 


- - - - 


- - - - - 


-- - 


- 


- 


- 


-- - - - - - - --- - - - -- - - - - - - -- -- 


-- - - 


( ATT III -- TVT 11 

भारत का राजपत्र : धमाधारण 
- .- - - - - 

We hereby declare that thc Small Industries Development Bank of India Bonds issued in the form of 
Promissory Note ( s ) of the aggregate face valuc of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . listed on the reverse is /arc 
our property and request that wo may please be allowed to hold the samo in the form of an entry in the 
account to be maintaincd by the Small Industries Bank in our name for which purpose we are surrendoring 
herewith the relevant bond scrips duly endorscd in favour of the Small Industries Bank . The name, desig 
nation and specimea signature(s) of the person (s ), who has/ havo beon authorised to operate the account art 
as per dotails given on the reverse . 

In this connection , we are enclosing hereto deed of indemnity in your favour, duly stamped and executed 
on our behalf as per your draft . 

We request you to kindly send to us in due course certificate of holding ofbonds in form of an account 
with the Small Industries Bank and periodic statement of our lolding at the address given above. 
In thc meanwhilo please acknowledge receipt. 

Yours faithfully , 
Signaturo ( s) of tho registered 
holder ( s) for his duly 
authorised representative . . . . . . 
Name(s ) of registered 

holder( s) . . . . . . . . . 

LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HERETO 
Promissory Noto (s) in denomination (s) as stated below 
Bond Scrip No ... . . .. . . . . . . .. . . .. . ...... ....... . . ... . . dated . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . ſor Rs. 
. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series ). 
2 . Bond Scrip No.... . ... .. .... .. .... ... ... ... .. 

www . www dated . . . ... . . . . .. . . . . . . . for Rs. 

. . . . . . Scries) . 
3. Bond Scrip No ... .. .. .. . 

. . . . dated . . 

, for Rs. 
. . . . . . . (. . . . . . . .. . . . Scries). 
Aggregate faco value of the Bond Scrips Rs . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 
Specimen Signature (s) . 

Singly / Jointly /Either or Suryivor 
Name 1 . .. . 

Designation 
2 . . . . . . 

Designation 
Address 


. . . . . . . 


. 


. . . . . . . . 


LUNI 


, 


, , , , 


. . . . 


. . . . . . . 


Telephone : . . . . . . 

Telex : . . . . . . . 
Enclosed (i ) Bond Scrips for aggregate value of Rs. . . . . . 

( ii ) Deed of Indennity . 


FORM XII (See Regulation 3(3A )(e )] 

Requisition for issue of Bond scrips in liou of the Bonds neld in the form of entry in the account with 
the Small Industries Bank 
To : 
Manager , 
Bonds Section , 
Small Industries Developinent Bank of India , 
Bombay/ Lucknow 
Dcar Sir , 

Re :. . . . . . . . . . . . Small Industries Development Bank 
of Indiu Bond . . . . . . . . 

. . . . . . . . ( . . . . . . . . . . Series ) 
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- - - - - - -- - - - - - -- - - 
We are forwarding herewith the certificate ofholding issued by the Sinall Industries Development Bank 
of India in respect of the Bonds held by us in the form of an entry in the arount maintained by the Small 
Industries Development Bank of India , 

We request that our Bond holdings may please be converted and transferred in the form of promissory 
noto ( s), as por details given on the reverse. 

We request that Bond Scrips in this regard inay please be forwarded to us by registered post at our 
address given above , alongwith the fresh certificate of holding in respect of the balance aniount of the Bonds 
that are continued to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industrios De 
velopment Bank of India . 
In the meanwhile please ackuowledge receipt. 

Yours faithfully , 
Signature (s) of the registered 
holder (s) or his duly 
authorised reprosentative . . . . . . . 
Name(s ) of the registered 

holder ( $ ) Hone 
Details of oxisting certificates of holding and requirement of promissory notos . 
1. Certificate of Holding No . . .. 

. . . . . . . . . dated . . . . . . . .. 
RS. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . ... . . . . . Serics) 
2 . Certificate of Holding No. .. . . . 

... . . . . . . dated . . . . . . . 
R $ . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
3. Certificate of Holding No. . 

. . . . . . . . . dated . ... . . . . . 
Rs. . . . . . . . . . . . . . . . .( Series ) 
Aggrogale face value of Bonds Rs. . . . . . 

. . . . . . . . . of which , please 
arrange to issue Bond Scripts in denominations as stated below 
Denominations 

Number Aggregate face value 
( 1) Rs. 1,000 each X 

= Rs. 
(2) Rs. 10 ,000 each X 

Rs. 
Total. . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . Scripts of the aggregate Face Value of Rs.. . . .. . . 

Werequestthat the balance amount ofthe Bondsmay continue to be held in the forin ofan entry in the 
account maintained by the Small Industries Development Bank of India . 
FORM XIII (See Regulation 3 (3A ) (g )] 

Formoftransfer of Bonds in the Forin ofanentry in theaccountwith the Small Industries Bank 
Wc, . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . as the holder(s) ofthe Bonds in the form of an entry 
in an account with the Small Industris Development Bank of India do hereby assign and transfer our held 
jog to the extent of Rs.. . . . . . . . . . . . . . being the entire / portion of our Bond holding together with accrued 
interest thereon upto . . 

..... . . . . . . to and in favour of .. . . . . . . . . 
We. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do freely accept the transfer of the above 
Bonds to our name. 
Witness our hand this . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . .... ... . . day of. . . . . . . .. 
19 . . . . . .. . . . . . . . 
Signed by the above named . 

. .. . .. . .. .. .. . (Seller ) 
in the presence of . . 
Signed by the above named . . .. . . 

. . . . . . . . . . . . . ( Buyer ) 
in the presence of . . . . . . . . . . 
Note : To be stamped in accordance with Article 62 (c ) of the Indian Stamp Act , 1899 (as amended by the 

Local Stamp Act of the State in which it is executed ). 


LJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


[ HTTT - - AUT 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - -- - - - -- 

: -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - = - = - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - 
FORM XIV (Sec Regulation 24( 1 )] 

Formofdi- charge forthe Bonds field in the form ofentry in the account with the Small Industries Bank 
To : 


1 


Manager 
Bonds Section , 
Small Industries Development Bank of India , 
Bombay / Lucknow . 
Dear Sir , 

Re :. . . . . . . . . . . . . . % Small Industries Development 

Bank of India Bond (s). .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .... Series ) 
Received the principalamount with accrued interest on the date ofmaturity on the Captioned Bond ( s ) 
of the noininal face value of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rupees . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Only ) 
held in form ofan entry in the book of the Small Industries Development Bank of India to the credit of . . . . 

. . . . . . . . .( bond holder ). It is certified that the nominal amount of 
thu Bond (s ) and the accrued interest as on date of m urity agree with inyour books . 

Yours faithfully , 
Signature(s ) of the registered 
holder(s )/or his duly authorised 
representative . . . . . . . . . 
Name(s ) of registered holder (s ) . . . . . . . .. 
Date 

Place 
FORM XV (See Regulation 18 ) 

Form of nomination -substitution of nomination 
1 . I/We. . . 

. . . . . . . , nominate the following 
[Name(s ) of the holder (s ) ] 
person (s ) to whom , in the eventofmy /our /minorholder s death , theamountducon the Bonds specified below 
may be paid : 


- 


BONDS 


- 


- 


- 


-- -- - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- . 


. 


. 


Sr . No . 


Description 


Distinctive Number 


Date of Issue 


Face Value 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


n 
- 
Nm 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - --- 


- . - . . 


- - - - - - --- 


- 


- -- 


-- -- - - 


-- 


- 


NOMINEE ( S ) 

Address 


Name 


Date of Birth 
(if the nominee 
is a minor) 


- - - - 
Percentage of 
amount payable 


--- -- - 


-- 


- - 


-irimi 


- - - -- - - - 


. . . 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


2. * As the nominee (s) at serial No.(s ) .. . . .. 
minor( s) , I appoint Shri/Smt./Kumari. .. 


the de 


jeune centre 


. . . . . . above is /ar 

. . . . as the 


above 


(Name and Full address ) 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - ------ - - - - - - 


- --- - 


- 


- - - - - -- - - - 


- - - - - 


-- - -_ . - - -- -- - 
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person to receive the amount du thereon in theevent of inylour/minor bolder s death during the minority 
of such nominee (s ) . 
3 . * * This nomination is in substitution of the nomination dated . . . . . . . . 

. . ... ... . ,made by mc/us and registered in the books of the Small Industries Devclopment Bank 
of India on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... which shallstand cancelled on registration of this nomination . 

* * * (Signature of the holder ) 
Signature and address of witnesses 

Place 

Date 
W Indicate in this column the percentage of total amount payable to eich nominee. 
* Strike out this paragraph when the nomination is not in favour of a minor. 
* * Strike out this paragraph when the nomination is not in substitution of one already nade, 
* * * Ifa Bond is held in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled 

to act on behalf of the minor. 
FORM XVI [Sce Regulation 18( 7 )] 
Form of cancellation of nomination 

. . . . do hereby cancel the 
[Name(s ) of the holder ( s ) ] 

Name or 
nomination dated . . . . . . . . . 

. . . . . . . .made by me/us in respect of the Bonds specitid 
below and registered on . . . . . . . . 
Sr. No . Description 

Distinctive Number Date of Issue Face Value 


1 /We . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . 


. . . . 


. 


Place : 
Date : 


* (Signature of the holder) 

(Name of the holder) 


Signatures and address 
of witnesses 


* If the Bond is held in ihe name of minor , the cancellation of nomination should be signed by person 
lawfully entitled to act on behalf of the minor . 

R . S . AGRAWAL , Managing Director 
FOOT NOTE : Certified that IndustrialDevelopment Bank of India have given approvalto Small Industries 

Development Bank of India ( Issue and Managementof Bonds) Regulations, 1990 vice their 
letter dt. June 21, 1990 . 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 
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